७. ad 


(// सारार्तिवय 


॥ वरदे, शिवं शंकरम्‌ के पं 


-पुप्पाज्ञलि-शिवपंचा क्षर-मामादील-वेदसार-ताण्डव-सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 


` श्री पुष्पदन्त प्रणीत 


री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


आचार्य महामण्डलेश्वर 
जगदगुरु पीठाधीएवर .. 


- औँ स्वामी प्रकाशानन्द जी महाराजं . 


दु कृत ५ 
'अन्वय-प्रतिपदार्थ प्रबोधिनी-सरलार्यभावा-टीकासमन्वितञ्ज 
"(सर्वाधिकार सुरक्षित) 


I जगद्गुरु न 
कनखल, (हरिद्वार) द रे 


सनक क, 


३० 


| 27 ॥वब्देशिवंशंकरम्‌ ॥ ` ` 
सानन्दमानन्द बनें वसन्तमानन्दकदं हेतपापवृन्दम्‌। 

._ _ वाराणसीनाथमनाथनारं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 

सारातिक्य-पुष्पाज्ञलि-शिवपंचाक्वर-नामावलि-वेदसार-ताण्डव-सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 


श्री पुष्पदन्त प्रणीत 


“प्रतिपंदार्थ प्रबोधिनी-संरलार्यभाषां टीकासमन्वितञ्चं 
(सर्वाधिकार सुरक्षित) ` 


श्री जगदगुरु आश्रम 


है : प्रकाशक-मण्डल : - & > 
` श्री जगद्‌ गुरु आश्रम अध्यात्मिक मण्डल, कनखल (हरिद्वार) । ` | 


सं० १९९८ प्रथमावृतिः १००० 
सं० २००० द्रितीयावृत्ति २००० 
_ सं० २०१० तृतीयावृत्ति४८०० _ 
. 'सं० २०१७ चतुर्थावृत्तिः ५००० म - | 
सं० २०२२ पंचमावृत्तिः४००० ; "पु म | 
` सं०२०५० पष्ठावृत्ति ५००० ` ब बरा: 
पुस्तक-प्राप्त-स्थान- (श्री महाराज जी के द्वारा संस्थापित प्रमुख स्थान तथा शाखाएं) :- ` 
(का श्री जंगद गुरु आश्रम कनखल, (हरिद्वा)। 
(ख) श्री जगद्‌ गुरु आश्रम, जनता बाज़ार, जयपुर, (राजस्थान). a + 
(ग, श्री राधा कृष्ण मन्दिर, गीता भवन धार्मिक ट्रस्ट, गीता.नगर, उज्जैन, (मध्य . 
प्रदेश) । ren क a 
(ष) रामानन्द आश्रम, शीशम झाडी, ऋषिकेश, (देहरादून) । 
(ड) आत्मानन्द आश्रम, गेट हकीम, अमृतसर] : 
(च) शिव मन्दिर सन्यास मठ, वजीरा बाद, (दिल्ली) | 


` „ ड तिलक राज गुप्त ९-से, न्यू विजय नपर, जालन्यर (पंजाब) (फोन-:७९३७८) : ` ` 


] 2 | 


` ~ शुभकामनाकरताहै। : . . 


- भावपरिपूर्णता शैव-वैष्णव सभी भक्तहृदय में भक्ति गंगा की धारा को गतिशील में 


. रही है । इस कारण साधु एवं विद्वत्‌ समाज में किसी प्रकार का अभाव न रहे 'इसकी' 


द्वितीय संस्करण की आवश्यकता . 


:का शैव-वैष्णव उभयात्मक टीका प्रसिद्ध है । परन्तु वर्तमान में शांकरी परम्परा के साधु समाज 
के भीष्मःपितामह माने जाने वाले परमपूज्य परिप्रजाकाचार्य, श्रोत्रिय, .ब्ह्मनिष्ठ-मानव रत्न, 
मानवभूषण धर्म सम्राट" जगदगुरु पीठाधीश्वर-आचार्य महामण्डलेश्वर रवामी प्रकाशानन्द 
जी महाराज विरचित भगवान्‌ शंकर परक सान्वय भाषा-टीका की सरलता, सुगमता एवं 


सर्ववियसमर्थ सिद्ध हुई है । फलस्वरूप इसकी असंख्य प्रतियां बंट चुकी हे एवं मांर थढ्ती जा 
` “ ` श्री जगदगुरु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस स्तोत्रराज के द्वितीय संस्करण छपवाने का ३ 
परमगुरुभक्त, धर्मपरायणु, ` जालन्धर शहर निवासी 'श्रीमान्‌ तिलक राज गुप्त एवं श्रीमती 


चंचल गुप्त' ने उठाया है । इनके इस शुभकार्य के लिए पाठक स्वयं आभार व्यक्त करेंगे । 'श्री 
जगहुरु प्रकाशन' इनकी सपरिवार दीर्घायु के साथ ऐहिक एवं पारलौकिक सुख को हार्दिव 


के 


3 


_._आशीर्वचन ` 


अखण्कोटिब्रह्माप्डांधीरवरः भगवान्‌ श्यामसुन्दर विश्व के सबसे प्राचीन और तिदो 


बैदिक संस्कृति का उद्घोष करते हुए कहते है कि ज्ञान के संमान पवित्र इस'लोक में कोई वस्तु ' | 


नहीं है'। ज्ञान से ही मनुष्य परमपुरवार्थ जीवन का लक्ष्य मोक्ष को ग्राप्त करता है ! ञान दान ` 


ही सर्वोत्तम दान माना गया है । पवृचिलक्षण) गृहस्थ धर्म के दैनन्दिन कर्तव्यो को निभाते हुए" ˆ 
ज्ञानदान में सतत्‌ संलग्न रहना उत्तम गृहस्थ का लक्षण है। इस विषय में भो ड तिलक ' 


राज गुप्त एवं औमती चंचल गुप्त क” परिवार एक अनुपम उदाहरण है । आज से कई वर्ष. | 
. पहले जम्मू में बालिकारूप में चंचल ने मुज्ञसे दीक्षा ली थी। कई वर्षो तक कोई सम्पर्क नहीं... 


रहा । फिर अब र वर्ष पहले जब वह सपरिवार आई तो ड विलकराज गुप्त के शुद्ध एवं 
- धार्मिक विचारों का मुज्ञे परिचय मिला । स्वाभाविक ही उन्होंने मेरे द्वारा संकलित “आध्या- 
: त्मिक ज्ञान मार्ग“ एवं शिववत्ववोध” को छपवाने का भार लेकर अत्यन्त सुन्दर रूप में इनको 


` छपवाया अब यह “शिवमहिम्नखोज” कौ नवीने आवृत्ति इनके ही अनुपम सहयोग से पुन" . 


मकाशिव हो रही है। "घ 


त्‌ इसकी अरतिया ल मनिस एकाह मे वॉटकर वो गे जके । ... 


इनके द्वारा किये गये प्रत्येक पाठ का पुण्य श्री गुप्त परिवार को अवस्य मिलेगा । भगवान्‌ | 


| 


| RR ; . ` आार्चाय महामण्डलेश्वर। ` 


पूतभावन- भूवेश-आशुतोषःनीलकण्ठःमहदेव सन होकर इको सभी प्रकार का सुख प्रदान 
करें। इनकी धार्मिकता अतिदिन बढ़ती रहे एवं भगवान्‌ इनको पारमार्थिक कार्यो , में सतत 
"संलग्न रखें। 4 उणे ee Co 


_ स्वामी प्रकाशानन्द 


न 


** म २२) २3२3२ ना न ना ला ले मनन लत तब 


~ 


॥ २०३ 


` # भूमिका & 


नमः शिवाय शान्ताय द्वतग्रन्थि विभेदिने ।.. | 
अरद्व तात्मुस्वरूपाय निगु शाय च शम्भव ॥ 


मानव जब अपने समस्त छलबल ग्रौर बुद्धिवल.ते पराजित _ 
हो जाता है-तब केवले एकमात्र .देजबल काँ. ही आश्रय (सहारा) 


` लेता है. संहषि यंति-मुनि-कवि, भक्तों द्वारा निर्मित -भौर झनेक ., 


अवसरों पर संसारताप - प्रशान्तवाथ किये गये, यज्ञ-दान तप योग 


, स्तन भाघष-जप संकीते आदिको ही जीवन का आधार. मानकर 


उनके अनुष्ठान में अग्रसर होता है। कलिकाल सें कोतन' नासजप ' 


` स्तोत्रपाठ,आरादि बिशेष. स्थान रखते. हैं ।. इसमें सभो भक्त-हूव्य . 


शावाल-वृद्ध नरचारी का सवान अधिकार है ।: पुर्वोक्त साधतो . चें ' 
ओपुष्पेदन्ताचार्थ विरचित “श्री शिवमहिम्नःस्तोत्र का असुख स्थान ` 
है। इस.स्तोत्रराज फे पाउ से असंख्य विपत्तिग्रस्त साधकों को विपत्ति 
दूर हुई है और होती हे । इसुक्ता पाठ वेदपाठ के समान माना जाता 
है दशनाम्‌ संन्यासियों को अष्ट तपरम्परा के देनिककमं का तो यहु 
स्तोत्र मुख्यांग है ही, भक्तिं रोर साहित्यिक दृष्टि से -हो, नहीं अपिर 
सभो दृष्टियो से यह्‌ स्तोत्र अपुर्व है। ' 
श्री पुग्पदन्ताचाय का पूववृत्तः-¬ . 
__„ अघवान्‌ झाशुतोष शंकर का. प्रसादवित्त॒क नाम और भगवत्‌ 
कथा - अवणपटु= एक गण था । वह अपनी स्त्री परं बहुत आयक्त 
था उसकी प्रसन्नता के लिये सब कमं करता था । - 
एक दिन माँ पार्वती ने महादेव जी से सदाग्रह किया कि मुझ 
ऐसी कथा सुनाइये, जो अत्यन्त गोप्य झोर किसी ने आजतक न टुनो 
हो । भगवान्‌ ने ॐ तथास्तु कहकर भगंवती' पार्वती को एकान्त में 


~ 


बह्‌ कथा सुनादी शोर देवी बहुत प्रसन्न हुई । कुछ समय -बाद पार्वती 
' को सेवा में प्रसादविततक की स्त्री “जया? आई तथा सेवा. करते हुये 


पार्वती को वही कथा सुनाकर अपने निवास पर चली गई जया - 


वासी से कथां सुन गौरी अपाक्‌ लो रह गई, रौर सन ही मन अपने 
पति शिव-भगवान्‌ं पर रुष्ट होकर उनके पास पहुंची. झर कहा कि 


` भगवम्‌! आपने जिस कया को अभुतपूर्व बताकर मुझे सुनाया, उस | 


कथा को तो वित्तक् को स्त्रो जथा भी जानती है। यह सुन महादेव 
बोले कि देवि.! कथाश्रवश का लोभी वित्तकंगण छिपकर हम दोनों 


` कै सम्बाद को चुन गया होगा, तुस कंथा अश्न तपुर्वेत्व में शंका न 


करो । पुनरपि.देवी ने विइवासपूति के लिये वित्तक- को बुलवाया 
.. घार पूछा । वित्तक ने यथावत वता. दिया: कि मैंने छिपकर कथा 


सुनी ।- साता पार्वती ने रोयवश् प्रसांदवित्तक को सत्य होने का _ 


. शाप दे दिया ।. झमोघ शाप फो सुनकर शिवगण हर्ष विषाद से 
व्याकुल हो गया श्रौर मां के. पावन चरणों में पड़कर. क्षमायात्रना 
करने लगा । माँ सानी, तो वित्तक ने भनुष्ययोनि में वेयाकरणो होने 
क. का वरदान मांग लिया, माता ने यह सांग भी. मान लो। अतएव 
वित्तक मनुष्य-योनि में घुरन्धर बैयाकरशी पुष्पदन्त. वररुचि और 
.. कात्यायन नागो से प्रसिद्ध हुआ ।. च्यांयमंजरी में यह कथा ज्यों की 
, त्यो उपलब्ध होती हे-- से -. 
। भ्रष्ट: शाप्रेन देव्याः शिवपुरवसतेयंद्यहं मन्दभाग्यो, | 
) भाग्य वा जन्मना मे यदि मलंकलिते मर्त्यलोके सशोके । 
! स्निग्धाभिदु खवारांमलमधु सुधाबिन्दु निष्यन्दिनीमि:, . 
) कामं जायेय॑ वैयाकरणभरितिभिस्तूणमापूरणंकर्ण: ॥ 


ह्रो 


$ेवनाऊं। यह अभिलाषा जननी ने पुणं की, ग्रहोभाग्य ! श्रतएब, शिव- 


यदि में मन्दभाग्य साता के शापवश शिवसेवा से च्युत होता. 
र यदि सल तया शोक से भरे. मर्त्यलोक में जन्य लेता हूंतो. 
भैवयाकरणो की स्निग्ध -युधामयी वाशी से भ्रपने कानों को पावन . 


. 
० "4 विकवा... 2 
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भक्त पुष्पदन्त शब्द-शास्त्र के वेत्ता हुए। क्योंकि समस्त वाइसय वेः ` 

प्रेषिष्ठान्‌ प्रणेता आदिगुरु उत्पत्ति-स्थिति-स हारकर्ता और शुद्ध- 


'बुद्ध-मुंक्त स्वभाव शान्त शिव हैं। 
पुष्पदन्त की साधना- 


|. पुष्पदस्ताचायं व्याक्षरणादि शास्त्रों के विज्ञ होकर . महादेव 
को साकार लिग स्थापना कर: शास्त्रविधि से पुजने लगे। भगवान्‌ | 
“शिव हो भुक्ति-मुक्ति प्रदाता हैं। संसारताप को सिंटाने वाले 
ल पुष्प पत्रादि से हो प्रसञ्च हो. जाते हैं । किन्तु एक बात श्रधिक् 
महत्त्व को है कि शिव.के समान-उन पर चढ़ा हुआ जलादि निर्मान 
“मी वन्दतीय और पुजनोय साना है । निर्माल्य का पादादि से लांघना 
शिवापराध साना जाता है | पूजक भी यदि. इस अपराध का भाशी 
'बनता है तो उसको सब. प्रकार, की दाक्तियाँ. नष्ट हो जाती 


प्रतएब शिव को अर्घचन्द्राकार परिक्रमा को जाती है कहों कोई . . 


पुजारी भुलकर जलस्थान और शिव - निर्माल्य का उल्लंघन या पद- . 
स्प न कर बेठे ।. पुष्पदन्त हारा स्थापित शिवलिंग के: दशन का - 
लाम (स्कन्द पु० १७४ प्रभास २ श्र० में लिखा है) देखिग्रे-- ' 


| तॅन तप्त्वा तपोघोरं लिगं च प्रतिष्ठापितम्‌ । ` `` 
` तहष्ट्वा . मुच्यते ज॑न्तुरजेन्मसंसार बन्धनात्‌ ॥ 

| 

| 


साधनान्वराय उसके नाश का उपाय: | 


: आचायं पुष्पदन्त ने पुजन तो प्रारम्भ कर दिया किन्तु सामग्री 

|| की पुति चोरी से करने लगे .। राजा .के उपवन के पुष्पों की जब _ 
चोरी हुई तो राजा ने मालीगण को सजग किया तथापि चोर का . 
| पता न लग पाया। राजा ने अपने गुरु सन्यासी से पूछा। गुरु ने 
बताया कि राजन्‌ -! श्लाकाशगांसिनी- शोर अन्तधनिशक्ति फे पुरां- ` 
| प्रभाव से चोरी करता है चोर। इस चोरी को पकंडना हे तो एक 
| काम करो, शिवनिर्साल्य को (शिव पर चढ़ा जल पत्र ग्रादि) झपने . 


| 
ऱ्् 


. उपषन सें विक्षरवादो, । राजा ने ऐसा .ही किया र पुष्पदस्ता- 
चार्य चोरी,करते समय श्रज्ञानवज्ञ शिवेनिर्माल्योल्लंघन के कह 
से सब शक्तियों से रहित हो गये । अतः यह. निविवाद सिद्धान्त है 
कि साधक विहितकर्मानुष्ठांन के समय निषिद्धकर्मत्याग का ध्यान-| 
विशेष रखे । पुष्पदन्त ने ग्रनजान कर यह ग्रपराध किया था इसों | 
लिये शिवभक्ति नष्ठ न हुई और उसके प्रभाव से भगवान. झाशुतोष, 
` शिव की पच्चसयस्तुति भावविभोर होकर करने लंगा । -इस स्तुति 
का नास “श्री शिवमहिस्नःस्तोत्र/' है । इसे सुनकर भगवान्‌ शिव प्रसन्न | 
हो गये झौर उसे श्रपनो कृपा तथा शक्तियों का भण्डार - बना दिया। । 
श्राचायें का जीवन सफल बन गया । भज्ञात अथवा ज्ञात अपराधो | 
को सन्नाप्ति केवल भगवान्‌ शिव को भक्ति से ही सम्भव है।. | 
. शास्त्रों ने त'सार में मनुष्य जन्म के चार फल बतलाये हैं घम, | 
अर्थ, कास शोर सोक्ष । झात्मा से परव्हा बनाकर. ओक्षलास के ' 
लिये साधन पक्ष में परस्पर.वेमत्य रखते हुए भी इस सिद्धान्त को | 
किसी न किसी रूप लें समस्तझास्त्र स्वीकार करते हैं कि 'ऋते | 
ज्ञानान्न मोक्ष: 'ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान के चिता मुक्ति ' 
“. नहीं और ज्ञान से हो निरतिशयपरमानन्दस्वरूप मुक्ति होती है। | 
. यह शास्त्र का प्रसिद्ध उद्घोष है: कि-“विद्या कामस्तु गिरीक्षम्‌” | 
“ज्ञानमिच्छेन्महेश्वरात्‌” ज्ञान को सद्य: प्राप्ति स्वयंप्रकाश भगवान्‌. 
शिव से ही होती है। सच है वे. ''ग्रोढरदानी” जो ठहरे। ` 


श्रन्तःकरण की शुद्धि से ज्ञान होता है, भ्रौर योग-कर्म आदि 

उसके भ्रनेक उपाय हैं । - योगादिको को तो “समय एव करोति- 
वलावलस” के अनुसार समय ने निगल सां लिया है। श्रतएव मध्यम, 
मार्ग (भक्ति मार्ग) ही सर्वसुलभ सर्वसुगम और सर्वश्रेष्ठ है । भक्तिः 
भागं के भी नो भेद हैं, जिनमें “सततं कीतंयन्तो भाम” को ही 
कलियुग में मुख्य माना है। । संकीतंन का स्थूलरूप नासजप स्तोत्रादि 
ही है. भौर पंडितवर्ग में 'शित्रमहिस्नः स्तोत्र' को आध्युत्तम स्तोत्र | 
' सानाजाताहै। `. ` ` EE । 
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स्तोत्र मेहत्व--- 


`; ` स्तोत्रराज “शिव महिम्नः स्तोत्र? में ४४ लोकं हैं जिनमें . 


३२ स्तुति, ४ फलञ्‌ ति के ओर शेष प्रक्षिप्त हैं! यह स्तोत्र कविता, 
छन्द, रस, अलंकार, अर्थ-भाव, भाषा-रली और गायन आदिकी 
दृष्टि से अत्मुत्तम आर शद्भुत है इसके दिव्य सनोहर संगलदायो 


- शिखरिणी छन्दों को पढ़ते २ सिद्ध, भक्त, पंडित, सुखे सभी रोमा- * 


शित और गद्गद्‌ कण्ठ हो जाते हैं। आनन्द चिभोरे होकर गरद्दत. 


_ ग्रनुभूति करते हैं। इसका प्रत्पेक इलोक शर्थगुरुता से परिपूर है । 


चेदान्त-भावो का सागर है यह ! इस स्तोन्न की गरिमा .महिसा श्रन्य: 
बया होगी, . कि इस पर सर्वेशास्त्रनिष्णात्‌ अद्वतुविद्या के प्रखर- | 


` “ पंडित श्री स्वासो संघसुइन-सरस्वती जी ने शिव-विज्णुर्परक संस्क्रत- 


टोका लिखी है । शब्य पंडितों ओर सहात्माग्रों ने भी संस्कृत और * 
भाषा टीकाएँ लिखकर अपी अद्धा-मक्ति का -परिघथं दिया हे! 
प्रत्येक दृष्टि से ही परखिए, है भी यह शपले ढंग का एक हो । जिस 
प्रकार देवों में शिव 'सहादेव' हैं ओर उनके सर्वत्र मन्दिर ओर भक्त 
उपलब्ध होते हैं, शिव ही चेद्रिक देवता हँ उसी प्रकार यह “शिव 
सहिम्न:स्तोत्र” महास्तोत्र है, सर्वत्र इसका प्रचार है. और वेद-पाठ के 
समान ही इसका पाठ माना जाता है। 
शिवसर्ये.हष्टि;--. ..- ६... 

उपासक अपने श्रब्रोधवश अपने उपास्यदेच का. अन्य देवों से 
भेद मान लेते हैं। इसी कारण से-सतवाद फेलता है। थी मधुसुदन 
सरस्वतो ने भ्रति गम्भीर संस्कृत टोका. लिखकर शिव ओर विष्णु 
में भेद दिखाने की सफल चेष्टा. को है। वस्तुतः ग्रभेद - ज्ञान ही 
भारतीय साहित्य का एकमेव लक्ष्य है भगवान्‌ छारा शंकराचार्य जी 
ने इसो शास्त्र के. ्रोघोर पर पंचदेव-उपासना श्रह्ेतु- को हष्टि से 
की है श्रतः उनका नाम षण्सत-स्थावक आचाय है। यह भाव इस. 


'स्तोत्रराज से पुष्ट होता है मेरा श्रपना सिद्धान्त यह है क्रि झिवाति- | 


} 


रिक्त जगत की सत्ता हो नहीं, शिव ही -कार्यख्य' से झनेक भासते 
हैं वस्तुत: वह कार्यकारण वर्जित शुद्ध ब्रह्म हँ भगवान. विष्णु और 
शिव के नामों का अर्थ भो एक ही होता है ॥ इतना होने 'पर भी 


हरिहर में भेद मानने वालों को संख्या भारत सें. कत. नहीं है, यह | 


' लोग शास्त्रीय-ज्ञान से रहित हैं, अपना विनाश स्वयं करते 
- देखिए-- 


. _हरिहरयोरेका प्रकृतिः प्रत्यमेदाद्‌ विभिन्तवद्‌ भाति । 
“ कलयति कश्चिन्‌ मूढः हरिहर भेदं बिना शास्त्रम्‌ ॥ 
. राष्ट्साषा 
: पाण्डित्य-बुद्धिगम्य संस्कृत टोकाएं- हो सकती हैं.परन्तु साधा- 


रण जनोपयोगिनी जनभाषा ही हुआ करती. है। श्राज भगवान्‌ की - 
` दया से जन-भाषा, देश-भाषा हिन्दी ही राष्ट्रमावा-है'। सावंजनोन- ' 
. भाषा द्वारा सवसाधारण के लाभार्थ हो ग्रन्वय प्रतिपदार्थ और भाव . 
क के सहित सरल हित्त्दी में “शिव महिम्नः स्तोत्रान्वय प्रतिपदार्थ प्रबो-, 


{चनी टोका” लिखो हैं। यद्चपि संस्कृत टीकाएँ अनेक उपलब्ध हैं तो 
, भी साधारण पठित जनसमाज के लिये उन सबका श्रनुपयोग हो 


` है और हिन्दी टोकाएँ भी अन्य भाषा सुलपाठ कागज श्रादि की 


दृष्टि से सवथा श्रग्नाह्म तथाः इस स्तोत्रराज के अननुरूप हो हैं । 
गच्छतां स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥ 


क 


के घ्रनुसार सज्जन समाधान करलं ! दुर्जनों के उपहास से 
मेरी उन्नति हो होगी । , 0 

E `. स्वामी प्रकाशानन्दं 

|, ह >: आचार्य महामण्डलेश्वर 
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जगद्गुरु आश्रम, कनखलः (हरिद्वार) . 
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एक परिचय: | 
| श्री जगद्गुरु आश्रम, कनखल, हरिद्वार 
| संस्थापक-संचालक-पूज्यपाद, भ्रांचाये ,महांमण्डलेस्वर-- 
| ' श्री. 2००८ स्वामी ग्रकाशानन्द जी महाराज 


| हरिद्वार रेलवे स्टेशन.से कनखल जाने: वाली पक्की... 


[इक पर भी चेतनदेव कुटिया के सामने शान्त, पवित्र वाता- 


ऐर लहलहाते फलदार वृक्ष, फूलों की वाटिका शाक-सब्जो 
| हरे-भरे खेत बड़े मन-लुभावने हैं । बिजली, पानी का सुन्दर 


रण. में यह परम रमणीक सन्त-ग्राश्रम है। जहाँ चारों : 


-बन्ध है । सन्तः महात्माओं, अतिथि-शिष्य भक्त. परिवारों... 
निवास के लिए कुछ साफ हवादार पक्के कमरे भीं बने -' . 


|ए. हैं; । 

पाधु-सर्‍तों के लिए भोजने व निवास-- 

! इस आश्रम में विद्वान्‌ साधु-महास्मा, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी 
[ण भीं निवासत करते हैं, जिनको' भोजन, निवास और: 
'स्कृत विद्या तथा धर्मशास्त्रों के. अध्ययन की भी सुविधा 


है । महाराज श्री आचायँ महामण्डलेशवर्‌ जी जिन... 


i 
तह मिलती है । सन्ध्या, भजन; “ पंजन-पाठ, आरती ` , 


नों आश्रम में निवास करते हैं, सायंकाल दैनिक सत्संग - . 
और बेदपुराण -दर्शत गीता रामायणादि शास्त्रों को कथा | 
। | होती है. । र 


9 


ज्‌ 


` सनातनधर्मी जगत्‌ को आपके' क्रियात्मक सन्त जीवन | 
- पर भारी गर्व है। . ` ° , सॅम्वॉदक | 


[| 


पुस्तक-प्रकाशन साला-- 29253 . © 

'पूज्यपांद महाराज श्री देववाणी संस्कृत के उच्चकोटि | « 
>> ८ x F । 0 ७ कद हि et है 
के घुरन्घर विद्वान्‌ आचार्य, सरल-हूरुय, स्कत, संस्कृति के] ¦ 


अनन्य श्रद्धालु एवं संरक्षक हैँ । राष्ट्रभाषा हिन्दो में खपते | ; 
कई पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं, जिनके शास -कवर पृष्ठ |. | 
. घर प्रकाशित भी हैं । साधक, भक्तों के लिए जीवन सं ४ न । 


| ४ 
|. 4 


घर्माथ वितरण की जाती हैं। ". 


झङ्भु ` चमत्कार 'ला दिखाने वाली अनमोल रचनाएं | | 
|| 


क "राजश्री कसं SEAS 
¬ ग्रहाराजश्रौ धार्मिक संसार क कमठ 

र र्य ६? ट र ण 
घर्सांचा ये सनातन धर्मेजगत्‌ को. महान गोरव प्राह वेः | 
कि महाराजश्री धर्म रक्षा, गौरक्षा, संस्कृत-संस्कृंति की सुरक्षा, 


: के पुण्य कार्यो. में न केवल देश फी धार्मिक सामाजिक, | 


` लिए रहते हैं, बल्कि ऐसे सत्कर्मों में स्वयं कटिबद्ध: होकर | 


. क्रियात्मक रूप में तन-मन-धन से हर समय धसेक्षेत्र में, 


. उतर राते हैं। आपने बॉल्यपन' से हीं घोर साधना)... 


घामिक-अनुष्ठान तपर की है, साथ ही -श्रापके हृदय में! . 
पहले से ही अपने राष्ट्र के लिए भी एक तंड़प है। 
आप परोपकारी, निश्‍च्छल-हूदय, भ्रटल्नती,- 'सादा जीवने| _ 
उच्च विचारों? की साकार भूति हैं। आप भगवक्चिन्तन के 
साथ ही राष्ट्‌चिन्तन को भी साथ लिएँ हँ । भारत के 


र, 

न 

। 

। 

j 

क ह भै 

संस्थाओं के लिए हृदय से पूर्ण सहयोगंभाव व प | 
| 


ग “य 


सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय प्रकाशानन्दमूर्तये । आचार्ग्र-मण्डलेशाय श्री-जगद्गुरवे नम: ॥ 


| ८ ट्क ० ॐगुं गुरवे नम x र 


त द 

के श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजक-श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ व्याकरण वेदान्ताचार्य ह र 
के। महामण्डलेश्वर जगदगुरु अनन्त श्री स्वामी प्रकाशानन्द जी महाराज ` 
ना ore one ३ श्री चेतनानन्द आश्रम - 
` |` जल केन्द्र वजीराबाद,तीमारपुर,दिल्ली-८ कनखल (हरिद्वार) सहारनपुर, (हिमालय) ५७ 
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9 ॥ & झी गणेशाय नमः ॥। 
शिव-आरानिक्यस्‌ 


छ हरिः ॐ तत्सत्‌ छ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूतंये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे.। | 


` सहस्ननाम्ने. पुरुषाय शाश्वते सहुंस्तकोटीयुगधारिरण नम: ॥ 


हृरिः ॐ जय गङ्गाधर हर शिव जयः गिरिजाघीश 
_ शिव, जय गोरीनाथ; त्व माँ पालय नित्यं ` 
त्व मां पालय शंभो, कृपया जगदीश ॥ 
र ` ७» हर हर हर महादेव ॥ 
केलासे गिरिशिखरे कल्पद्रसविपिने, शिव कल्ए० | 


"कफ, * 


` -गु्जति सधु्रपुज्जे गुञ्जति सधुक्ररपुञ्जे, कुञ्जवने गहने । 
' - कोकिल कूजति खेलति हंसावलि ललिता शिव हंसा० 


रसयति कलाकलापं रचयति कलाकलाप, नुर्त्येति मुदसहिता ॥१॥ 
. ॐ हेर हर. हर महादेव ॥ - 
तस्िष्ललित्रसुदेशे झाला मंशिरचिता पिव जाला०  . 
तन्लंध्दे हुरनिकटे तन्मध्ये शिवनिकटे, गोरो भुदसहिता । 
क्रीडा रचयति भुवां .रक्ञित मिजमीशं क्षिय रञ्चित० र 
इन््रादिकसुरसेवित -ब्रह्मादिकसु रसेवित, प्रणमति ते शीषंम्‌ ॥२॥ 

| ॐ हर हर हर महादेव ७ ..  . 


२]  _ ॐ सिव-श्रांरात्रिकस्‌ # 


_ _ विवुध बन्नुबंहु . नृत्यति हृदये सुदसहिता, शिव हृदये० . . 
- किन्नर गातं कुरुते किन्नर गानं कुरते, सप्तस्बरसहिता। 
बिनकत थे. थे विनकत शृदङ्भ' दादयते, शिव सुदङ्क० ` | 

कवर कवर ललिता बेझुः क्वण ववरण ललिता वेशुमंधुर नादयते ।। 
\ च हर हर हर महादेव ॥ 
` इशा दण चरण -रचयति नूपुरमुज्जवलितं, शिव नुपुर० . 
थक्रावर्त ऋमयति चक्रावर्त मयति कुरते तांधिकतां । 
लां तां लुपचुप तालं नादयते शिव तालं० - 
अंगुल्ठांगुलिनांद॑  प्रंगुषठांगुलिनादं लास्यकतां कुरुते ॥।४। ` 
; ३ इर हर हर महादेव ॥ 
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कपू रघुलियौर॑ पश्चाननसहितं. शिव पञ्चाः ०2 
__न्रिनयनज्ञशिधरसोलि त्रिनयनह्शिधरसीलि विषधरंकंठयुतं । 
सुन्दरअटाकलापं पावकयुतभालं शिव पावकशशिभालं। `" 
डसरुज्रिशुलपिनाकं. उमसत्रिशुलपिनाक़ं करधृतनकपालम्‌ ॥५॥ . ` 
, 3% हर हर हर महादेव ॥ ` 


शंखनिनावं फुत्वा अल्लरि नादंथते, शिव कललरि० 

नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते विष्णुवेदऋचां पठते 
इति यृदुचरण सरोजं हृदिकमले धृत्वा शिव हृदि० | 
शबलोफयति बहेशं शिवलोकयति. सुरेश ईशं हानिनत्शा॥६॥. . . | ` 
३२ हर्‌ हर हरं महादेव ॥ ` 


रण्डे रचयति साला पत्चण्युपणीतं, शिव पत्नग० 
. खालविभागे गिरिजा बामबिभागे गौरी, रूपं श्रतिललिते । 


eee seeps ours ल्न 


शिद-ग्रारात्रिकम्‌ > मय 


सुन्दर सकलशरोरे कृतभस्माभरशां, शिव कृत० 
इति वुषभध्वजरूपं हर (यश द्धरख्यं तापत्रयहरणस्‌ ॥७॥। 


बे. हूर हर हेर महादेव ॥ : ` 


घ्यानं ग्रारति समयेः हृदये इतिकृत्वा, शिव हुदये० 


रामं न्रिजटातांथ शंभु गिरिजानाथं ईश छा भिनत्वा । 


संगीतभेचं प्रतिदिमऽवभं यः कुस्ते, शिव पठनंऽ ` 
शिदसायुज्य गच्छति हूर सायुज्यं मच्छति भवत्या यः ध्युझू ते दा . ` 
हर हर हर. महादेव ॥ र ् 


| जय गङ्गाधर. हर शिव जय गिरिजाघीश 


ड ७ १) 
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` शिव जय गौरीनाथ, त्वं मां पालय नित्यं 
` त्वै मा पालय. हंभो कृपया जगदीश ॥ 


“7 35 हर हर हर महादेव ॥ 


हरि ८ 
न्दे देवमुमापतिःः सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं 
बन्दे पन्नगभूषणं मृगधर वन्दे पशुनांपतिम्‌। ' 
बन्दे सूर्यंशशाङकवन्हिनयंनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 

. बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवंशंकरम ॥ 

- पार्वती के प्राणवल्लभ, देवताओं के आदिगुरु संसार के 

उत्पादक, सर्पमुषणाधारी, हाथ में मूग को रखने वाले, जीवरूपी 


' पशुध्नों के श्रधीश्व॑र, सुर्य चन्द्र झोर अग्नि को तीन नेत्रो 


शि 


घारण करने वाले, भगवान विष्णु के प्रिय, भक्तजनों के आश्रय 


४55; के शिव-ग्रारात्रिकम्‌ं ॐ 


आर उनकी सकल कामनाओं के पुणं करने वाले मङ्गलख्प. 


` - भगवान शंकर क्रो अनन्त नमस्कार हैं । 


शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुक्‌टं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं 


"शूल वज्त्र चःखङ्ग परशुमभयदं दक्षिणाङगे ` वहन्तम्‌ । | 


गं पाश च घण्टां डमरूकसहितं . सांक्‌शं वामभागे 


नानालंकारदीप्तं . स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ . 


सन को पुरण. स्थिर किए, पद्मासन में बेठे, चन्द्रमा 


को मुकुट बनाये हुए, ईशान, म्रघोर, तत्पुरुष, वामदेव और 
सद्योजात रूपी पांच मुख वाले, तीन ग्रांखों. वाले, दाहिने हाथों 
में शूल, वज्त, तलवार, फरसा र श्रभय मुद्रा - भर बांयें हाथों 
. में सपं, पाश, घण्टा, डमरु रौर ग्र कुश धारण करने वाले, अनेक 

` `श्रलंकारों से सुशोभित, स्फटिक मरि के समान वरा, पार्वतीपति 
, भगवान शंकर को में नमस्कार करता हूं.। 


कपूं रगौरं करुणावतारं संसारसारं -भुजगेन्द्रहारम । 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 


कपुर के समान शुभ्र, करुणा के अवतार, संसार:के सारतत्व 


- सर्पराज को गले का हार. बनाने वाले, पार्वती के साथ सदा 


हृदयकमल में बिहारी भगवान शङ्कर को “नमस्कार करता हूं । 


` असितगिरिसमं स्यात्कङ्जल . सिन्धुपात्रे. 
सुरतरुवरशाखा' 'लेखेनी ` पत्रमुर्वी | 


ee + 


ॐ शिव-आरात्रिकमु क . [ २ 
[ लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं. 
तदपि तत्र गुणानामीश पारं न याति | 
(इसका भ्रथं महिम्नःस्तोत्र के ३२ इलोक के नीचे देखिये ।) 


त्वमेव माता च पिता .त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वंमेव । 
त्वमेव. विद्या. द्रविणं त्वमेव त्वमेवं सवं मम देव देवं ॥ 


.....--->>---८-८८०>>>-.>>>>>>>>>>>>>>________.>>____ 


| हे परमेश्वर ! झाप हो हमारे माता, पिता, सम्बन्धी 
मित्र, विद्या, घन हैं-अर्थात आप ही हमारे सब कुछ हैं । 

| ` . _ करचरणकृतं वाक्कायजं कमेजं वा 

| श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । हट 

विहितमविहितं वा. सर्वेमेतत्क्षमस्व ` ` 
जय जय कंरुणाब्धे ! श्री महादेव ! शम्भो !॥। . 


हे महादेव ! हाथ, पेर, वारी, शरीर, कर्म, कान, नेत्र - 
झादि ज्ञानेन्द्रियो से या सन से जांनकर या अनजान में किये हुये - 
| सभी अपराधों को ग्राप क्षमा करें। हे.करुणा के समुद्र शिव ! 
| आपकी जय हो । [ 
चन्द्रोदभासितशेख रे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे | 
` ,संपेंभूं षितकण्ठकणांविवरे . नेत्रोत्थवेश्वानरे. । . . 


क 2 है 4? F 


SSS 


इ] . ॐ शिव-त्रारात्रिकय § 


मोक्षा कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्येस्तु कि कर्मभिः ॥ 

हे भक्तगण ! चन्द्र से प्रकाशित सिर वाले, कामदेव के |` 
नाशक, सिर में गंगा घारी, सर्पो का हार ग्र कुण्डल पहने 
अग्निख्पो तोसरी - शरां वाले, गजचर्म का सुन्देर परिघान करने | 
वाले, तीनों लोकों के सार रूप, पापों को हरने वाले भगवान 
झंकर में मोक्ष को प्राप्ति के लिये प्रंपने मन को स्थिर करिये । | 
दुसरे कर्मा से कोई भी लाभ नहों है । । 


शान्ताकार श्रुजगशयन पद मनाम ....सुरदा , 
विञ्वावारं  गगनसहृशं . मघवण शुसागस्‌ । 


| 
लक्ष्मीकान्तं. कमलनयनं योगिमिर्ध्यानगम्यं | 
| 


| 
दन्तित्वक्क्ृतसुन्दरांस्बरघरे त्रैलोक्यसारे हरे | 


वन्दे विष्णु ` भवभयहरं सर्वेलोकैकनाथम्‌ ॥ 


झान्त रूप, जेषनाग पर सोने वाले, कमल-नागि देवताओं 
के शरधिपति, समस्त लोकों के आधारं, ग्राकाञ के समान व्यापक, 
घनस्याम, अच्छे अवयो वाले, लक्ष्मी के पति; कमला के समान 
नेत्र वाले, योगियों के घ्येय, संसार के दुःख नाक, सारे लोकों | 
` के नाय सयवान विष्ट्यु को मैं नमस्कार करता हूं॥ . .. 


ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ` 
तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ ॥ ` 


हम उत परमात्मा को साचें ओरं उनका ध्यान करें, इस तरह 
वे हो.हमें पाय से हटाकर पुण्यकार्य खोर झात्मज्ञान में प्र रित करें 


] 

। ® । 
Mem एफ 

"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 

>तेहलाक सहमानः सचन्त यत्रपूर्वे साध्यास्सन्तिदेवाः ।। | 


देशसहश महापुरुषों ते पूजा, दान यज्ञादि-के द्वारा परमेश्‍वर 23 
ली प्रसञ्षता प्राप्त करके उन प्रबात धर्मों के आवरण के द्वारा. 
महान स्वर्ग पद को प्राप्त किया, जहाँ कि पहले की साधता के. 
फलस्वलू्प देवगणा जातै हैं। * >... 
5५ राधाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुमेहे । 


~ 


संमे कामान्‌.कामकामाय मह्यम्‌ कामेइवरी वैश्रवणे ददातु । ` 
कूबेराय वैश्रवणाय महाराजाय चमः ॥ 


2402232 >>>. >> i as i 


- बलपूर्वेक्ष अपनी आज्ञा .मनवाने वाले राजाधिराज कुबेर को 
हम नमस्कार करते हैं । वे कासनाओं को पूर्ण करने वाले कुबेर 
` जेरी कामनाओं को पूर्ण करे । विश्ववा.के पुत्र 'सहाराज्ञ कुबेर को ` 
नमस्कार है । ॥ नै र 


ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतोमुखों विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति -संपतत्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ | 


Fe 


चश 


८ | _ _ ॐ अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः $ 

` सारे ही प्रारियों' की ज्ञानेग्ट्रियों और के न्द्रियों_ वाला! 
. परमेश्वर पशु-मनुष्यादि को हाथों पंरों से एवं पक्षी-पतंगादि को 

. पंखों से युक्तं करता है। उनके रहने का स्थान पृथ्वी झाकाझादि| ' 
- भी बही एक परमात्मा . बनाता है । 


नाना सुगन्धपुष्पारि यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्जलि . मया ' दत्तं गृहाण परमेश्वर ! ॥ , 


* मेरे द्वारा समयानुकूल उत्पन्त अनेक प्रकार | 
सुगन्धि वाले पुष्पों को श्रौर पुष्पाञ्जलि को है सहादेव ! आप 
ग्रहण करियेश। " , | 


तिज चड I OPPS I ही 
र |. ~ 


: - प्राथितः 


` .॥ अथ आचार्यपुष्पाञ्जालिः ॥- 


` फ़ हरि: फो 


` नमोऽस्त्वनन्ताय . सहस्रमूतंये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे |: 

सहखनाम्ने पुरुषाय शाइवते सहस्रकोटीयुगधारिर. नम: ॥ _ 
विष्णुब्रह्म छदेवै रजतगिरितटात्प्राथितो यो$वतोयं 
शाक्याद्य ह्ामकण्ठीरव नख क राघातसञ्जातमुर्च्छाम्‌ | 
छन्दोंधेनु" यतीग्द्रः प्रक्ृतिमगमयत्‌सूक्तिपीयूषव षः 
सोऽयं श्रीशङ्करायो भवद्वव दहनात्पातु लोकानजल्नम्‌ ॥ १॥ 


या : = 


विष्ुब्रह्म च- | 
वेव कीन 


| 


रजतगिरि- 


.. तरात्‌ . = | 


` ( सास्वय भाष्यं.) . 


आकर (पृथ्वी 


जो (इक्षिणा-|- . हे 5 
“मति भगवान | ` अवतीय -= 4 पर अवतार 
सदाशिव! _ : `. (लेकर): 


“भगवान विष्णु, | सूक्ति-पीयूष- ¢ भाष्य प्रकरणा 
प्रजापति ब्रह्मा, | वर्ष: ` . = ५ दिरूपी अमृत 
देवराज इन्द्र ` ॥ की वर्षासे 
_ झादि हारा तरर च 
5 A - | बौद्ध, जन; 
अनुनय पुर्वक | शाक्याद्हाम | चार्चाक, कापा- 
आवेदन करने | कण्ठीरबनख- | . लिक पाञ्चराः 
प्र . । कराघात- = | श्रादिःनास्तिक 
- सञ्जातः ` . |. रूपी सिहों के... 
. ` ` ुर्च्छास्‌ | नाखून श्रौर . 
'कंलास पर्यंत से | : । : ही से बेहोश 
- क हुई - र्‌ 


१०.] . # अथ आचारयपुष्पाञ्चलिः & 


छन्दोधैनुस्‌ = | वेदरूपी गाय शरीराः = [ श्रीशङ्करभग- 


वत्पादाचार्य 
र पुनः पूर्व स्वा- व 
प्रकृतिम्‌ = अवि मतका लोकान्‌ = [समस्त लोकों 
वित-किया) > न ह जळ. के 
अगमयत्‌ ` = {ले गये, - भनर-दद ` | जन्स-मर 
वी “ ..=.4 रूपी आग के 
अयस्‌ { प बह्नात्‌ | जलने से ` 
| (स्वनामधन्य) न को र 
| परमहंस . | गगलम्‌ = हमेशा 
यतीन्द्रः , = 4 सन्यासियों के य कळी रड र 
` ((सूर्घन्य पातु. , = { बदा ` 


जब, सनातनघम बोद्ध, “जैन, यार्वाकादि नास्तिको 
. यात से लुप्तप्राय हो गया और देवताओं की पु! यज्ञादि बम्द 
_ हो गये, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिये भगवान शंकर से कातर. 
' होकर प्रार्थना की । दयामय प्रभु ने भ्राचार्य कुभारिलंभट्ट के रूप 
_ नें अपने पुत्र कातिकेय स्वामी को भेजकर वेदों: .के' पर्वकाण्ड का 


` उद्धार करवाया , और फिर स्वयं. श्रवतार लेकर उत्तरकाण्ड का 
. उद्धार किया । 


. . पूणः पीयूषभानुर्भवमरुतपनोहमतापाकुलानाम्‌ 
्रीढाज्ञानान्धकारावृतविषमपथश्राम्यतामं शुमाली 
कल्प: शाखी यतीनाँ विगतध्षनसुतादीषशानां संदा न 
पायाच्ट्रीपद्मपादादिममुनिसहितः श्रीमदाभार्यवर्य ।२। 


४ आथ आचायंपुष्पाञ्चलि; # [ ११. 


SRR BS 
र ० 
कं $ 
० 


( सान्वयारथंः.) 
| जनल सरण ह परमहंस 
| रूपी भरभूसि | थतीचा परिद्रांजफों 
| भेंग्राध्यात्ति 
भव-भरू-. | झाधिभोतिक 
तपनोहाभमताप्रा- > झाधिदेविकादि [क ( 
[| कुलानास्‌ | तीनों ज्वरो ] दर 
क र | भौषखगर्मा से | सारी भोतिक 
| घबराये प्रौर खाध्य - 
| | ०. | लोगों के लिये | कल्प शाखी == | त्मिक र ८ 
| पूरः { पुर्ण पा क्क 
| Fn ; १00 | बाले) 
§ ज्द्रा के | १ 2 
| Rebs (कि) शान्ति रूपी भीपंदापादा- शौोपवापाठा- - 
हैं. शसुत-ववेक) विममुनिस- -- चार्य ग्रादि 
| बहुत. गाढ | {हतः अपने. सभ 
पौडाल्ञाचान्य | नाग खपी शिष्यो के साथ 
कारावृत- __ मला | आसत्‌ ह्यविद्या _ 
हू जि नक रास्तों सत्‌ | रूपी धन वरले 
१ धुता | भटकते ह्‌श्रों हु: 
] 0202 । शा चार्यो,. सें 
` | आचायवयः = $ धेषु (शी 
। सूय (अज्ञाच, : भाष्यकार) 
व्युसाली नाक ज्ञान- । 
स्वरूप), - हू . { हमारी 
कक. न 
विगत-धनसु- __ | लोक्षिक | सदा... = (हमेशा ` 
तादीषणाचास्‌ | ला को र = हेषा है 


पाबात्‌ . = { रक्षा कर ` 
छि ४ - ७ ४ मै र 


श्र] ` ` # अथ आचार्यपुष्पाञ्चलिः अ ` ` ` ` 

सुर्य ओर चन्द्रमा, एक दुसरे के साथ कभी नहों रहते परन्तु 
भगवान भाष्यकार में दोनों एक साथ हो हैं, क्योंकि ब्रह्मानन्द 
स्वरूप अम्‌ त. ओर ज्ञानरूपी प्रचण्ड भास्कर दोनों ही एक साथ 


हैं।. उसी प्रकार इच्छा रहितों की . इच्छापूर्ण करने वाले हैं। ।' 


` (विरोधाभास का उदाहरण देखिये--) 
` ब्रह्मानन्द परमसुखदं केवलं ज्ञानमूति 
इन्द्रातीतं गगनसहशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यंम । 
` एकं नित्यं विमलमचलं सवंधीस्राक्षिभ्ूतं 
` . भावातीतं त्रिगुणरहितं सद गुरु तं नमामि ॥३।। 


| जीव और 


` ब्रह्मानन्दम्‌ः == | झनन्त न 


सोक्षरूपी निर __ | एकता प्रति- 
तत्त्वमस्यादि 
, परमसुखदम्‌ | तिशय सुख | लक्ष्यम | मारित करते 
| वाक्यों के अथं 
| अज्ञान भोर १. | रूप्‌ 
उसके कार्य किसी भी झव- 
अछूत (की | यव से रहित 
; ज्ञानरूपी . 
तलत { शरीर वाले ky 047 
राग द्वेष, कास | नित्यम्‌ | तीनों काल में 
) न्द्वातीतम = | क्रोब इत्यादि ४2 । एनसा रह्‌ 
इन्डो से रहित | , | वाले - 
आकाश. के |. विमलस्‌ = {दोषरहित 
गगनसंहश 
क | दन अचलम ॥ से क्रियाग्रों 


| ईश्वर को 


रहित 


भावातीत: [जन्म रहितः 
|” ` त्रिगुण 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


श 


& अथ आचार्यपुष्पाञ्चलिः $ ` . [२३ 


ू्वधोसाक्षि-__ | समस्त बुद्धियों| तम. . ` {उनः 


के सक्षी रूप | . A 
सद्गुरुम्‌ . {सद्गुरु को... 


fF 


सें . प्रणामः 


° ( लम भा A र ट, 
, रहितम्‌ ``} तम स RT | करता हूँ ।. 


` नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशर च . 


व्यास शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्ट्रमंथास्यशिष्यम्‌ ।. 
श्री शंकराचार्य मथास्य पद्य दं च हस्तामलक च शिष्यं 


. तं तोटकं वा्तिककारमन्यानस्मः, गुउन्सन्ततंमानतोऽस्मि डा 


र्न . { भगवान . (ब्रह्मषि शक्ति 
र | नारायण दार्िसि = । (सत्ययुग के 
टे १380000000 527 वेदान्ताचायं) 
भगवान ब्रह्म | च .= [आर : 
(ये दोनों, देव- चा | उनके पुत्र ब्रह्म 
पंदाभवसं =¢ ताओ में घद्देत | तत्पुत्रपरादा- षि पराशर ` 
हैं।) ह वेदान्ताचायं) 
: Pd Bf = {झौर ` ` 
| बसिष्ठ स .  _ -. | भगवान कुण्या 
Sk | (ये कषियोसे| ` , . [ हैपायने, वेदः 
“2. [श्रेष्ठ - ; ie | व्यास (द्वापर, 
र | हैं। योगवासिष्ठ : ° | यूगके-वेदान्ता- ` 
रे | महारामायश |: - . , . : | चाय. ब्रह्मसूत्र 
: बसिष्ठभ_ = | सें आदिकवि | व्यास = | के प्रणेता एवं ` 
` [वाल्मीकि ने ` | पुराणों और | 
- | आपके राम. के] . . | -सहाभारत 
. | प्रति किये हुये | द्वारा वेदान्त- 
. ... | उपदेशों को ` ` ` | रहस्यको सुगम 
, | सुग्रह किया है) / ` | करने .वाले 


NPR SNES SIC PORE SER ST 5 ISR ८ /५- 


र लि | 
_ 0 भी शुकदेव ज॑ | {थापक नाल 
उक्त =) (पहत के सुत । हरा : अदल 
5 रूप) द्रत क ञ्ह वन 
5६ | भगवान गोड- | i न 
र | (RR में | पद्मपादल सक क 
महान्तम्‌ ` _ | वेदान्त के र ति स 
गोड्पदम्‌ । प्राचार्य, पाण्डु ` | हान ₹ स्का 
| क्योपनिषडू | बाचे सी. रहते 
| कारिकाओं के | चाय भौ, 
कर्ता) |. हैं। आप भग- 
कटा | बान विष्णु के 
न्द सन्यासी मंडल | अवतार हे ।)' 
' शोविन्दयो- _ ) के अ्थीइवर ` इस्सासलकाचार्य 
गीरद्रम् गोविन्दपादा- | (भापका नाम 
५ चाय जी 'छाचाये पृथ्वी 
अथ = { अर इनके बाद | धर तीर्थ' है । 
र हस्तामलकम्‌ = | झांपकं। 'हस्ता- 
स्य = { इनके | स्तोकः `| 
क्षिष्यम = { शिष्य | वेदान्तकी श्राल- - 
र | भगवान सदा- | री रचना ही) 
-.. - | शिव के ग्रव- | | तोंट्काचार्य . 
था शरा... | तार श्री | (क्रापळा तास _ . 
5. : | आजाये ग्रान- ` 
ts ` नवग्रह .. 
न| तोटकल ` = | गुर सेवा सेहो. 
हर थिय [ओर | भापको समस्त - र 
श्र्स्थध `= {इनके ५ वेदमा 
प्रधान) | | अप्त 88 त 
शिष्य =` ॥ ट्‌ । तोदकछन्द 
` . | दिष्यगख. | ` | ही 'थु तिसा- 


० 
he: 
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| एदपाइ दाई 


% अथ गराचा्येपुष्पाञ्जलिः अ 


[ma । |. 'बातिक' 
| बनास. कार लिखने के 
| झापको तोटक . | कारण आपको . 
कहते हैं आप | बातिककार भं 
। देवगुरु बृहस्पति _ | कहते हैं ।) 
। के अवत र हँ . 
च . (और . { ओर. 

& ={उन स्वनामधन्य . (अन्य सभी 
| सुरेशवराचायं | अन्यान्‌ ` | कैब सम्प्रदा- 
| (आपका नाम याचायें 

| | आाचाय बह र 
रूप भारत 
-| | भगवान ब्रह्मा | बे ना | लोगों को 
| बातिककारश = |. के अवतार 
| | होने से आप | सन्ततम. = ( नित्य निरन्तर 
। | _सुरेश्वर नाम 
[से ही प्रसिद्ध | . मनसे वाणोसे 
| हैं। 'बूहदा- | झानत । गौर शरीर से 
. | रण्यकभाष्य * नमस्पगर करता . 
`| झौर तत्तिरीय 
- || भाष्य पर | अस्मि [हुँ। 


[ ११, ; | 


विईवं दर्पणाहृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगत 
` पद्यस्तात्मनिं मायया बहिरिवोद्भूतं यथां निद्रया । 
` यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं 
तस्मै श्री गुरूमूतैये नम इद श्रीदक्षिणामूरतेये । ५। 


«४-३ ८० २२५५०. के रजत CI RR तय कर." 
डाळ कक 5७0७०७७७०७७०७७०० ७०७००० 
|...” 20 
है, १ थ 9 १ 
INT १ 


त 
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-यः ` == जो परमात्मा | . | जागने पर | 
‘gm Pes eR प्रबोध समये= {तान हो ` 
निद्रया इव २० | दाष रे पर. 
| तरह _ | अखण्ड भ्रोर 
माया की | सद्ेयस, | भेद रहित 
सायया = म्म ; {ही 
A हाक्ति के वारा | * दु सुर 
आत्मनि = [आत्मा सें | स्वात्मानस_न्- [ अपने पका 
| iss `| प्रत्यक्षानुभव 
निजान्त्ंतम्‌,= | भो साकात्कुर्ते= ` | करता है । 
५2 _ | उन वेदान्त व 
| विइवस = { संसार को ' | तस्म ' = | संन्यासियो के | 
`. बहिः नट (अपने से बाहर | ` -_ | प्रयम आचाय 
५२३ उदभूतम, = { नन्ता हुए |: श्रीगुरुमूतये:= { गुरु रूपधारी 
ट हैं; - ्रीदक्षिणामू- _ | धी दक्षिणा- 
यथा = { को तरह ` तेये = | सुतिभगवानको 
दर्पणद्दश्य- ' ( शीले में दिखने | इदम्‌ = { यह 
साननगरी- = | वाले शहर के 
तुल्यम समान' . |. हमारा किया 
` . | नमः . = हुआ नमस्कार 
पश्यन्‌ - = { देखता हुश्रा । , स्वीकृत हो 


` [सृष्टि के भ्रादि में सनत्कुमारो ने निव त्तिमागे . का आश्रय . 
/ लिया। वे जब भगवान सदाशिव को गुरु बनाने के लिये गये तो... 
` - भगवान ने दक्षिणामूति रूप लेकर चिन्मुंद्रा से उपदेश दियां। -|' 
` रतः वे हो निवृत्ति-भागं के प्रवर्तक परमहंस. परिक्राजकाचायं हैं । | 


येन 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
'तत्पदं दशितं येन तस्मे श्री गुरवे नम: ॥६१ - ` . 


क अथ आचायपुष्पाञ्जलिः क्ग [२१७ । 


= वेनः. >: | निवन, 7 ॐ 
ब्ण्डसण्ड-_ | सम्पुर ब्रह्माण्ड - य 
लाकारस्‌ | a हर दक्षितम = | जदला दिभः ` 
शझौर -उ ७ | 
चराचरस्‌ अन्दरके समस्त पनी उन 
३ जड़ चेतन को ,| श्रोगुरवे { थ्री गुरुदेव की 
व्याप्तम { व्याप्त किया FT (सेरा) सर्वे 
तत्पदम्‌. =: [ उस - परमपद | नमः | भा से चम- 


(बह्योको - स्कार है। 


` गुरं हा गुरुविष्णुगु रुदेवो महेश्वर: । 


. . सरु: साक्षात्परं ब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नम: ॥७॥ _ 


= [गुरु त [a Fo 
ब्रह्मो - (शिष्य | ` उत्पल 
| को उपदेश |. ' | हुए साक्षा- 
= | हारा प्रात्म- | विष्णु: =' | त्कार को 
साक्षात्कार टे | वादी_ प्रति- 
उत्पन्न करने | बादियों से रक्षा 
| बाले) हैं। . ' | करने बाले) हें 


) 


१८] ® अथ आचायंपुष्पाञ्चलिः अ - | 
य ल यद साक्षात्‌ `= त २ र 
` देव = { स्वयं र परम्‌ = {निविज्ञेष | 
sls सत्तर परमात्मा है. । 
सहेश्‍वर अज्ञान को जड़ तस्मै  . ==. ऐसे ; 
SE 
गुहः . = {गुर नमः . . = | नमस्कार है +| 
_-श्रृतिस्मृतिपुराणानामालयं - करुणालयम्‌. । 
नमामि भंगवत्पांदं . शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥८॥ 
` श्ृतिस्मृतिषु- | वेदस्मृति | . ( समस्तप्राश्पि-. . 
राणानाम | णादि शाख्रोके| लोकशङ्करम्‌ [का कल्याण | 
; 2 करते वाले 
_ आश्रय | यङ्ग्‌ --आचायभ्रीशंकर, 
लम, . > आथय, भगवत्पाद. ` ={भगवत्पाद को. 
र `| नसामि में नमस्कारः: 
करुरालयम्‌ = {करुणासागर [गर | करता हूं । 


कर शकराचाय केशवं. बादरायणम्‌ । 
सुत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पनः ॥६॥ 


ए ० - 
| ४ छ अथ ्ांचायंपुष्पाञ्जलिः $.  __ [ १९ 
| 


'उसके भाष्य को 
बनाने वाले 


|] समस्त ज्ञान धर्म 


oe | ब्रह्वासुत्र शोर 


; वाले 
) _ | भगवान्‌ विष्णु 
| (ब = |: के अवतार . 
| 
१ | 
+ ; 
| जिस तत्व का. | 
ईहबरः- = । उपदेश दिया ` 
| (जाता है, ` 
_ ` | उपदेश देने . 
उ = | वाला, 
झात्सा =. ह लेने 


a 
४ 


बादरायरम्‌= | 


De शरीर- 


| . वेदव्यास .को 
(ओर) 
_!| भगवान्‌ शंकर. 


| अकरम ` = | के अवतार 


| आचाय. शंकर 


ऐश्वर्य वराभ्यादि शंकराचार्यम्‌-- | भगवत्पाद को 


पुनः पुनः `= { बारम्बार 


ज _ | में नमस्कार 
० करता ह 


, ईकवरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने: । . 


व्योमवद्व्याप्तदेहांय दक्षिणामृतेये.नम: ॥१०॥ _ 


मूतिभेद-*__ | अलगपंने को 
विभागिने | मिटाने वाले, ` 


व्योमवत्‌= ग्राकाश के समान 
व्याप्तदेहाय ={व्यापकञरीरवाते: ॐ: 
` ( श्रोदक्षिणाः' ` 


घारो भगवान | 
सदाशिवको _ 


| इतिः = [इन (तीनों के) | नमः = { नमस्कार है ।. 


२९ ॒ J. श्र यौ जिवप्चावरस्तोजम्‌ क. 
छ शी शिवपञ्चाङ्चरस्तोत्रम्‌ ४ 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, RR 
भस्माङ्गरागाय . =महैशवराय । ` 

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, 
तस्मे 'न' काराय नमः शिवाय ॥१॥ - | 

मन्दाकिनी सलिंलचन्दनचिताय, ' 

[ नन्दीश्वरश्रमथनाथमहेश्वराय', । 

भन्दःरपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय; | 

तस्मे 'म. काराय नमः शिवाय ॥२॥ 

शिवाय गोरीवदनांब्जवन्द- 


सुर्याय दक्षाघ्वरनाशकेय । 
` श्रीनोलकण्ठाय .. वृषध्वजाय, 


तस्मे 'शि' काराय नमः शिवाय ॥३॥ 
वरि प्ठकुम्भोद्भवगौतमायंमुनीन्त्रेदेबाचितशेखराय ।. 


“ चन्द्राकवेश्‍वानरलोचनाय, तस्मे 'व' काराय नमः शिवाय ॥४॥ 
यक्षस्वरूपाय .जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय ! 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मै 'य काराय नमः शिवाय .॥ ५॥ 


पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः- पठेच्छिवसन्नि्षौ । 
चवलोकमवाप्नोति शिवेन सह ` मोदते ॥ 


® 


ऱ्य ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ र 
: प शि > | र तोत्र र 2 ँ 
` खथ. शिवसहिस्न; स्तोत्रस 
॥ - मंगलाचरणम्‌ ॥ | 
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्ब्रूफलचारुभक्षणाम्‌ |): 
| उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेंडवरपादपद्धूजम्‌ ॥ । 


।कपित्थ-जस्ब- ( कोथ और जामुन | = . ` _ | में नमस्कार 
र | के सुन्दर फलों | नमामि = | करता हूँ । 
भक्षणसू (को खाने वाले, शोक, | Ere 
र वनाश- = } शोक को नष्ट 
॥ क [ ह कु 202 | कारकम्‌ - (करने वाले . 

४ ~ __. ` (गरणश.जोके 
अतयशाधि-_. | सत्तगणों से | विध्नेदवर- `. “जतो 
"सेवितम ` ˆ [ नित “| पाद-पंकजम्‌ ॥ को अट 
232 बनती के. _ | (मैं नसस्कार - 
उमासुतम्‌ = | (सशी) को (नमामि) = | करण, ह 23 
| - ` क पुष्पदन्त उवाच्‌ ॐ 


| RS] र 
पहिम्नः पारं ते ` परमविदुषो यद्यसदशी ` 


| (तुतित्रह्वादीनार्माप तदवंसन्नास्त्वाय गिरः। 
Ee सर्वः स्वसतिर्पारिशामार्वाधगुरान्‌ 


'ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः [ee 


कहे. 


> | 


२२ ] 


ॐ अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ क [ 


ग्रन्वय--हे हर ! ते महिम्तः परं पारम्‌ अविदुषः स्तुति | 


“यदि अंसहशी तद्‌ ब्रह्मादींनाम ग्रपि. गिरः त्वयि अवसन्ना:। 
अथ सर्वे: स्वमतिपरिणामावधिगणान्‌ अ्रवाच्यः मम ग्रपि।. 


स्तोत्रे एषः परिकरः निरपवादः ॥ १॥। 


हे हर ! =त्रिविधसन्तापहारिन्‌ !.. अवसन्ना: --अयुक्त ही है क्योंकि 


ते=मायारहित निर्गुण तुम्हारी 
महिम्नः=महिमा को 
परम्‌ =अ्न्तिम - 
- पारम्‌=सीमा को 
` अविदुषः=न जानने वाले 
श्रपण्डित 
मनुष्य के द्वारा को 
गाई । 
` स्तुतिः=-स्तुति 
यदि=यदि ग्रापके 
असद्दशी अयोग्य हे श्रर्थात्‌ 
जेसी स्तुति होनी 
` चाहिए , बंसी नहीं 
हुई 
तद=तव तो 
ब्रह्मादीनाम्‌= ब्रह्मादि की 
श्रपि=भो 
गिरः=वारी (स्तुति) 
त्वयि=श्रापके विषय में 


सम=फिर 
अपि=भी 
| स्तोत्रे-श्रापके इस स्तोत्र र 


वे.भी तो. तुम्हारी 
. सहिमा ,से अन- 
जिन्ञहैं. ` 
अथ=ग्रौर यदि 
संवेः-तसब कोई 


स्वमति- = | अपनी झपनी 
परि बुद्धि 


[मा- | के बलानुसार 
वघिगृरान्‌ . | स्तुति करता हुश्रा 


श्रवाच्यः=निदोषि ही है. अर्थात्‌; 
स्वमत्यनुसार प्राथना | ` 
करना दुषण न 

ना दुषण नही हैं| ' 


एष: यहः 


परिक्रः--यत्न-भ्रथात्‌ . स्तोत्र 


निर्माण का क्रम 


विरपवादः- निन्दा रहित है | ` 
किसो दित छ 


कोः निन्दा के 


१ 
| 


हो सकतां। | 


श्र ग्रव्प्र्भार्टीकायुतसु%.'  [ २३ 


pr OR 


' अतीतः पन्थां तव च महिमा वाङ्मनसंयो- 
| रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रतिरषि । 


| 


स कस्य स्तोतब्यः कतिविधगणः कस्य विषय 
| पदे त्वर्वाचीने पर्तात न मनः कस्य नवचः॥ . ` 


अन्वय-हे- भगवन्‌ ! तव च महिमा वाडःमनसयों 
पन्थानम्‌ अतीत: यं श्र्‌ति:ः अ्रपि ग्रतद्वावृत््या चकितम्‌ 


“ ग्रभिधत्ते .स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुराः कस्य विषय: 


-। श्रर्वाचीनेपदे तु कस्य मनः न पतति कस्य वचः न पतति ` 


| 
| 


(अपि तु पतत्येव) ॥२॥ 
हैं भगवन्‌ !-बल, वैभव, यश 
श्री ज्ञान, वराग्य- 
` , युक्त भगवन ` 
तब-+-तुम्हारी 


सहिसा->महानतां 2 

वाहसन- | _ सत्‌ ओर 
सयोः !. वाणी के 

पन्‍्थानम्‌--सार्ग 'विषय' से 


- 'झतीतः=पृथक है परे हे 
. यर्मु--जिस,. .:सच्घिदानन्दधन 


आंपे . आर आप. को. 


>... महिला को 


लय 


। धुतिः--वेद 


¢ तटस्थ और स्व- 


रूप लक्षण से 


| 
, |: साकार. श्रोर- 
| निराकार रूपए 
| वर्णन करने में 
| --'झध्यारोपापवा- 
दन्याय से , कुछ 
|. अयुक्त न हो 
|` जाय, अतएव ` 


:चकितस-झतिविस्मित .होकर | 
प्रभिघत्ते-कथन करता है। 


FRR, 


। । कारा गु 
'डनामील्यथस्मिजू पुरमथन बुद्धिन्यवसिता॥| 


२४ ] ® अथ शिवनहिम्तः स्तोत्रम्‌ & - ! 
`. शयने सेद-बाधक्त | विषयः विषय है शर्था 
. `. रौर अम्रेद-लाधक ` गुशातीत रूप से. 
= दैतिसमन्वयको देव । -किसी की बुद्धि का 
भी चकित होकर | , विषय नहीं हो स 

कहता है और इस | | - किर भी 


समन्वय फे हारा | पर्यायाने 5५ उ 
हि ` जन्य का हारा | शर्वाचीने-यच रशिद प 
८ ने तापेर) आढ, | र में 22%, ण 
झ्य हे ईं CN, फेना झ्या 
0. २ | पदेऱ्सस्तोचाति सें. अथ ( 
ह महतो, अक्तकल्याणफांरी साक 
re छह सव os 2० ९ ८ म 
~ पढ्‌ ही सवक बुद्धि |. : आएके रूप से 
907१ > अथ है साया “+ 
का {चण 3 मर | 5 दे ८ 
> rer नै र्ड पीर 47 छुन्न्त 2 - | 
भद्‌ ३ ग्स्त ₹ ०५५१९ | 7 2 ४] 
२ वर्ल्ड पक ७ | फकश्य--कसके 
क्षःजज्जह परमात्मः कात कलक 
रः *। संस; -- चित्त शौर 
॥सिविव- | कितने प्रकार के |: लसः नचि शीर 
०३१" ) गरो घाला है इस । - 
गुर: == 9 का पल इस. | बचः>-वाणी 
टे ५ ०००२ | i nt लगी, +. 
न पततिमनन्‌टी रसतेः 
कल्य--किसके | लतमा रस हू छे 
cS गाड टा re TM + 22 दी 
स्तालव्य:--च्तुत्ति करने योग्य | चनेह, (फन्छु" यलोहुर पदाथ] 
ज - SY rep मळ बाण्यी ' न्य 
नर । झै सन जार रा सहर्ष ` 
किसके पाल छ । सके दही छै ह 
करल्य= (लके नात कः [| कदत हाहा 


पार से नल ल डिन बा व 

म्छुस्फाता वाचः. पर त. ।नानृलबल- 

४ Sap १८०७ re opr + उप] है बिए उ श 

पतन अहन्‌ ।क वागाध सु नजर नस्षयपदुसु 
न : 


° 


[ २५ 
अन्वय-हे ब्रह्मन्‌ ! मधुस्फीता:.. वाच: परंमम्‌ ग्रमतम 
निभिब्ववतः तब किम्‌ सुरगुरोः अपि वाक विस्मयपदम 
(घत्ते) भ्रहम्‌ तु एताम्‌ वाणीम्‌ हे पुरमथन ! भवतः गणा- 
. कथनपुण्येन पुनामि श्रस्मिन्‌ अर्थ. मम बुद्धि व्यवसिता ।३। 


अ अश प्र० भा० टीकायुतस्‌ अ 


हे महान्‌ !. = है न्रिलोकपते 
सधुस्फीता: ==माधुय्यपुर्ण शशु 
से भी सुमधुर _ 


हारा की गई स्तुति 
क्या आश्चर्य कर 
सकती हे. तंथापि 


परमभ्‌ >-झत्यन्त : | है पुरसथनऱयहे भिवुरोरे! ˆ 
अमृतस्‌ ==शमृतस्दछ्प तथा | प्रहस मैं 

एन दोषों छे रहित | तुन्च्सं 

बेडी को .एताम "इस शपतती 
विभितवत: --निर्मा ख करने डाले. घाणीन सनी को 


तब (महागहिमक्षाली) 
Se क] 
सश आपदा लय 
किम न्य्यया! 
सुरगुरो: -न्बुदस्पति की 
चारा, स्तुति ) 
अधि >न्भी 


TT NP PT का पड किट 


भवतः -- आपके 

गुणकथल |. _ गुखवर्णन के 

घुण्थेन पुण्य से 

पुरामि--पवित्र करता हुं 

२ ./९(९५- 

झस्यिनू- शापके इस सोक्षप्रद 
स्तुति रूप 


व्यवसिता प्रस्तुत हुई है 


२६] ङ्‌ अथ शिवमहिम्नः जो क 
[2 ४] 
- तवंश्‍वय ५ ८ 
` त्रयीवस्तु न्यस्तं तिंसूषु गुणाभिन्नासु तन्‌: 
` अमग्यानामस्मिन्‌. वरद रमशीयासूरमयी 
` विहन्तु' व्याक्रोशीं विदधत. इहेके जड़ीघिय 
ग्रन्वय---हे वरद ! इह एके जड़धियः तव जगदुद 
-प्रलयक्कत्‌. त्रयीवस्तु गुणभिन्नासु तिसृषु तनूषु .व्यस्ता 
ऐश्वयम्‌ विहन्तुः `श्रभव्यानाम्‌ रमणोयाम्‌ श्रस्मिन्‌ ' 
ज्ञस्वादिगुणे' श्ररमणीम्‌ व्याक्रोशीं विदधते ।४। 


हे वरद ! =हे वरदायिन्‌ ! . व्यस्तम्‌ =विभक्त हुए और ` 
इह-इससंसार में... त्रयी वस्तु -- वेद प्रति 


'एके=कई नास्तिक मीमांस- निर प्रतिपा 

कादि व विधर्मो. लोग करते हैं ऐसे 
जगदुदयरक्षा | स्थिर कोलि तव--झापके : | 
' पलपछृतू | प्रलयकारी तथा | ऐउवर्यम--ऐस्वयं. को 


गुराभिन्‍तासु-- सत्वं, रज और घा कक ई 
तमोगुण के भेद से रमरपी 

टर खायास्‌---सुन्दर प्रतीत 

तिसृषुन्तोनो “ब्रह्मा, . विष्णु, | वाली और . | 

, . रुद्र भेद वाले | अस्मिनू--सर्वज्ञत्वादि के प्रति ` 

. तँनुषु--दरीरों में . पादन करने में |" 


क अफ प्र» सा०्टीकांयुतस्‌ $ . [ | 
शरमरशीमू--निजदित (बुरी) | विदधते--किया करते हैं, सच 


- अर्थात्‌ दुष्टों के `. हैँकिमायाने सबको | 
लिये मनोहर शर सोहित कर रया है | 


सर्वेजत्वादि, झाप 
के स्वरूप प्रति- ; आपके भक्त हो इस ' 
पादन करने में | _ . : सर्वमोहिनी माया को | 


| 
| 
किमीहः किंकायः स. खलु किमुपार्यास्त्रभुवनस्‌ 
किमाधारो धाता सुजति किसृपादान इति च|| 
अतक्यैश्वर्य त्वय्यनवसरदुःस्थो हर्ताधय 


कतकोऽयं कांश्चिन्‌ सखरयति-मोहाय जगतः 
` ` ग्रन्वय--स खलु धाता. किमाधारः किमीहः. किकाय 
किमुपायः किमुपांदानः` सन्‌ त्रि्ुवनम्‌ सूजति इति अयम्‌ | 


` कुण्ठित ऐसो २ | ` पार करते है) 
; व्थाक्रोंशीम्‌--कुकल्पनाओों को क 2 


कतके: भ्रतॅक्येश्‍वर्ये. त्वयि ग्रनवसरदुःस्थः ` हतधियः कांश्रित्‌ | 
| 

. जगतः मोहाय मुखरयति।श५ `. । 
- र ४ | 

| 
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जोर हे झाशुतोष ) 
सः--वह . | किकायः-किंस देह ओर 
घाता--#ह्या ˆ . ` | किमुपायः-वनेन उपाय तथा | 
खलु--निइचय हो - | किमुपादान:--किन कारणों से | 
_ किमाघारः--कहां बेठकरे ओर | ` : भर्थात्‌ किन वस्तुओं | 


किमीहः--किस इच्छा को लेकर | ' . . से तथा किसके लिये | 


+ 


चर | & अथ दिवमहिम्न: स्तोत्रम्‌ अ 


निधुवनम्‌, =इस. ब्रह्माण्ड को |. अनवसर- | _सावकाश न होः 
सृजति =उत्पन्न करते हुँ | डुःस्थ ` | कर (डासःरोले\ 
इति "ऐसा . | जगतः =संसार को क 
अयश यह? सोहाय . >-मोहने के लिये . 
wb md हत्य: =सूढ बुधिः | 
शतवय- | _श्रनिवर्चतीय षड-. काव तका किन्ही चार्वाक ˆ 
वे | "लद बोले अयोत्‌ | कांहिचत्‌ = चार्वाक 


१ व शर 
« कुतं का खचष | - - भावियों, को श 
"शोर अद्धा का ` ` खुद्धिवादि आधुनिक 
विषय है इलं |. . सुखो को 
ES जिनका, ऐसे . रयत | पाचालतया क्रयं 
स्यि आप सके ' | जुंसर्णात । = डाले 
०२५० 
A र्त न र 
० i Ro TN SP FF जावया 
अजन्सान। लाकाः किमवयववन्तोऽपि जगता 
क. र... डड ७ 0५, न्यु ०५ SR 
५ अष्ठातार के सवावाचरनादल्य -सङ्घलि | 
Eg 


छै 
नीः + पवनजनने ह मिन न 
७ dole od हर, El 4 | ९४ ९९ 
$ व `] द hs) श्व मे को प्न 3 oF [| ५ 


कम की 6 
॥ , त हिले वे - 0429 क is 

क ~ ग ब ® ह्यत्र Se ग्नः a | j 

)॥ १8 . १५०७७८९ प्रत्यंतर ०५४ दा ६ | 


`  अन्वय्‌=-हे भ्रभरवर ! ग्रवय न्तः अपि लोकाः कि 
` अजन्मान: . (अपि तु न) ` भवविधिः जगताम अंधिष्ठातारम्‌ 

नाहत्य. किम्‌ -भवति (अपितु न) बा अनीक्षः कुर्यात्‌ 
. (तदा) भुवनजनने क्र परिक्षर:, .यत: 'कारणत:' इसे अ | [ 
मन्दाः त्वाम्‌ प्रति संशेरते ।६। 5 या 


क अ० भ० प्र० टीकायुतमु & - [Re 


हे प्रमरवरः ! =हें सुरवर ! स कर्ता के बिना 
`` इसे =धे : . सँसार नहीं हो सकता 
लोकाः=भू आदि लोक. `|. ` ` ब्रौर न 
ग्रवपववन्तः=श्रवथवे वाले अनेक.) चा=यदि 

तड (स्थुल होने पर) | भनीशः--विना ईश्वर के ही 
शपिज-भी . ” कोई संसार को 


किस =ब्था | कुर्यात्‌ =उत्पन्न करता है, तो $ 
अजन्यात: ऱ्य्यजल्या हैं अर्यात्‌ | सुवनजन्मे-तुर्देश शुवतों की. 
० ५ ' . -षया संसार जन |. . उत्पत्ति सें ईश्वर 


* है 
तयी 


बज आर सहार 
2 Fo ह) फर 
स रा र्‌ ए आर 


के अतिरिक्त 
छ-कौम कर्ता ओर « 
८ प्रिकर:>-कौन सी हासग्री है 
भवधिशि:--जगतः को उत्पि बक्चः-जिस कारण चे 
डि का आरम्भः | नन्दाः =अति सूढ बुद्धि वाले . 
सम्पण जगत के - : 
न >> किसी कर्ता कौ | पतामि, 8 
- अनादइस्यन्म्च शुभ कक प्रति=विषथ मे - 

भवति-ही सकता है कभी. | संशेरते--हाकायें करते. है। 
“(यक हारा संसार . उत्पन्न होता है ईश्वर से पृथक कोडे 
- लामभ्ी नहीं. जिससे जगत्‌ उत्पत्न हो. सके, पयो 
कै सिम: जगत उत्पञ्च नहीं हो सकता। अत; चेक 
इस संसार का कर्ता परमात्मा है “फिर भी सहि लोग 
कै >> 


परके मख भाग्य ही हैं । 


srs ae Lab 


क्रा 


रा कका नाथ. 


= 
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[ 
त्री सांख्यं योगः पशुर्पातिमतं वेष्जार्वापाति 
प्रभिन्न प्रस्थाने परमिदमदः पंथ्यसिति- च। 
रुचीनां वचित्र्यादजुर्काठलनानापथजुषास्‌ 


नशासेको गम्यस्त्वमसि पयसामरीव इव ॥ | 
'अन्वय--त्रयी सांख्यम्‌ योगः पशुपतिमतम्‌ वैष्णवम्‌ 
« इति प्रस्थाने प्रभिन्ते, इदंम्‌ परम्‌ अद: पथ्यम्‌ इति च रुची- . 
नाम्‌ वैचित्र्याद्‌ ऋजुक्ुटिलनानापथजुषाम्‌ नृणाम्‌ एकः, 
- पयसाम्‌ अर्णवः 'इवं स्वम्‌ गम्यः असि ।७। 


ऋयीम=तीनों बेद (ऋग्‌, यजु |. `. परस्परया ब्रह्मप्राप्ति 
साम) 3 होती है। :फिर भी - 
सांख्यं = सांख्य शास्त्र इदसूत्व्यह 
गःऱ््योग. शास्त्र ` परम्‌=्वेष्ठ (मोक्षदायक) है रोर 
म ._ पशुपतिशास्त्र | पथ्यम्‌ =सरल्त है 
ब मत. ' | इति=इस प्रकार मनुष्यों को. | 
-इति=इत्यादि. . I मयी 
प्रभिन्मे=श्चनेक घत ` स्चीलास्‌नन अपनी अपनी रुचि की 
अस्थाबै--मतल्तरों के विद्यमान. | बैचिश्यात्लविचिन्नता से 


सरल और कोई कठिन नानापथ- ` मार्यो के 
भर्थात्‌ किसो के द्वारा | जुषाम्‌ अनुयायी 
साक्षात्‌ ओर किसी से वृणास्‌=मनुष्यों के लिये 


रहने प्र इनमें . कोई | नजुकुटिल- ` | सीधे टेढ़े नाना | 


, : परशुः-कुठार “फरसा . 


] । "खु अश प्र० भा० टीकायुतम्‌ ह ०० [| २१, 
` ` पयाम>"-जलों को | त्वमु-आप ही 


` -श्रणवः=समुदरप्राप्ति के | गम्यः- प्राप्त करने योग्य 
: इब- समान ` "| असि-होएए ` 
एकं:--एक न? ९८"; 
| 


सुराः भवदुञ्र प्रणिहिताम्‌ ताम्‌ ताम्‌ क्रद्धिम्‌ विदघति (तु) . 


“हि स्वात्मारामम्‌ विषयमृगतृष्णा न मयति [८ 
हे वरद ! - हे मोक्षद ! ` च-ओऔर : 


महोक्षः -महावूष बूढ़ा बेल | कपालमू--नरं-कपाल “मनुष्य 


(बाहन) . . ` - | को खोपड़ी 
खट्वाड्भरम--खाद का पाया 'इति-यह उपरोक्त 
` | इयत्‌-इतनो सामग्री - ` 
अजिन्तम्‌- व्याप्नचर्म (कटिवख) 
अस्म- भस्म 'चिता की राख | करणम्‌ | अर्थात्‌ यह आप 
 (उबटन) . - का धन है, तो भी 
फरिणनः--सर्प (शरीर भूषण) ! सुराः सब देवता भर 


` महोक्ञः खद्वाङ्ग. परशुरजिनं मस्म . फाणिनः, ` 
कपालं नेतीयत्तव वरद . तन्त्रोपकरणम्‌ । ` 
| सुरास्तं तामृद्धि दर्धात तु मवद्रश्रप्रिणिहिताम्‌, . 
|. न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा म्रमयति॥ . 
` `` ` अन्वय-हे वरद ! महोक्षः खट्वाङ्गम्‌ परशुः अजिनम्‌ ` ` 
_ भस्म फणिनः कपालम्‌ च इति 'इयतु तव तन्त्रोपकरणम्‌ । 


तब-झपके भोगोपयोगी ° 
तन्त्रोप- | ` प्रधान सम्पदा है 


३२ ||: ६ अथ शिवश्हिम्न: स्तोत्रस्‌ क. 


-भवद्ञ्ज्‌ = | कुछ प्रदान करते हैं 
 प्रण- ` | =भापको छृपादृष्टि हिन्च्निव्चय से इच्द्रादिओं को 
हिताम, .| से प्राप्त हुई ` ` उपभोग देने वाले भी स्वयं 
ताम -ताम,=उस उस - ` -उपभोग नहीं करते, य 
वदिस =स्वगं राज्य श्ख्पी ढीक ही है न ह | 
सम्पत्ति का स्दात्सारासस =स्वस्त्रलप में 
बिदधति=उपभोग करते हैं . > स्मत आप को 
यह श्राइचयं को बात 


2 ८ विषयम्‌ग- | - ङूपरसादिविष- 
है, कि झाप बेराग्य | तृष्णा 

सामग्री चाले. हैं, न=नहीं 
और भक्तों को सब | .श्रमयति--अ्षमा सकती । 


[२.] 
ध्रवं कश्चितू सर्वे सकलमपरंस्त्वध्र वमिदम्‌ 
परो क्रीव्याध्रोग्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैविस्मित इव 
स्तुवञ्‌ जिह मि त्वां न खलु ननु धृष्टा सुखरंता || 
) अन्वय-हे पुरमथन ! कश्चित्‌ सकलम्‌ इदम सर्व जगंत्‌ 
शवम्‌ गदति तु (पुनः) अपरः प्र वम्‌ 'गदति' पर: ध्रौव्या- | 
` ध्रौव्ये गदति’ समस्ते ग्रपि एतस्मिन जगति व्यस्तविषये 
'ग्रहम्‌' तेः विस्मितः इव तराम स्तुवन्‌ः.न जिह्वेमि 'एवं 
_ अत्यपि' ननु मुखरता धृष्टा खलु तु पृष्टेव । ३३ ` | 


| _ यों की मृगतृष्णा 


अ भ० प्र० भा० टोकायुतम्‌ अ [ ३३ 

है पुरगथन ! -हे त्रिपुरारे ! | अपि-तो 

कङ्चित्‌-सांख्यततानुणायी नह्य-| जगति - संसार के क 
- संत - उत्पत्तिः के .| व्यस्तविषये--उलरे विषयों. में 


: अनुसार 2 २568 | फंसी है रोर में तो - 
क्षवंम--चराचवर रूप. --उन बौद्धादियो के कथनों 
इदंभ--इस के हारा 


सकलम्‌--सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को | विस्मितः- आश्चयंयुक्त 

` प्र तम --नित्य अविनाशी . | इव - सा होकर 

य कहते हैं | त्वाम -थ्रापकी __ 

न 2 बौद्ध ) स्तुवन्‌- स्तुति करता हुआ 
झन बम - सञ्वर कहते हैं तथा | जिले मि- लज्जित 
पर:--नेयायिक (५ -नहीं होता हुं | 
प्रौष्याकओरौष्धे - नरवर दो ननु--निश्चय यह मेरी .. 

ain हु र मुंखरता - चंचलता . ` 

` ` एतस्मिन्‌-इन खलु-- ही 
. सभस्ते-सब बौद्धादियो को | घृष्टा-ढोठ बना रहो है भ्रौर . 

बुडि. `. - लज्जाको जगह नहीं। 
प १ 5 ] 5 

तवैश्व॑र्य यत्नादर यदुर्पारि. विरञ्चिहरिरधः 

'परिच््छेत्ता यातावनलमनिलस्कन्धवपुषः । 

- ततो मक्तिश्रद्धामरगुरुणुणद्रुम्याम्‌ गिरिश यत, ` 


- स्तयंतस्थे ताम्याँ तंव किमनुबृत्तिनं फलति । 


३४ ] 


` __% अय शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ क 


अन्वय--है गिरिश ! अनलम अनिल [श्रनल ] स्कन्धः 


वपुषः तव यत्‌ ऐक्वर्यंम्‌ ` तत्‌ 


यत्नात्‌ परिच्छेत्तुम उपरि | 


विरञ्चिः अघः हरिः यातो -ततः भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्‌भ्याम्‌ ` | 
ताभ्याम्‌ःस्वग्रम्‌ तस्थे.तवं श्रनुवृत्तिः किम्‌ न फलति [अपितु | 


फलत्येव] ।१०। i 
हे.गिरिश ! =हे कैलासवासिन्‌ं! | . _ . पाकर $ 
अनिल | वायु झादिः भसि :=उस हठ को छोड़ 
स्कन्धवपुष: | =शांखारों से युक्त | भक्ति- भक्ति अद्धाके भार 
- अर्थात्‌ विराट्‌ . | थद्धाभर- ) _से नज्न होकर 
देह को घारण | उ सा | स्तुति करते 
करने वाले म छर 
--झाप का देशकाल धोर | मामु होनन न 
चस्तुकृत परिच्छेदो से वक ह 
ज मि किया श्राप के 
थत्‌=जो चरणों में .नम्नता पुर्वक 
झनलम्‌=अ्रग्निमय अण्डाकार उडद स्तुति को, तब 
ऐदवर्य--ऐद्वर्य है तुमने .उनको अपने 
तत्‌=उसको | , स्वरूप का ज्ञान कराया, 
यत्नात्‌= प्रयासे _ स्की पे सकर i 
परिच्छेत्तुम्‌=जानने के लिये | = 
. उपरि--अपर के भाग में अनुवृत्ति न-भक्तिपुर्वेक को 
विरञ्चिः = ब्रह्मा और हि| कितया सेवा 
श्रघः=नोचे पाताल में . न=नहीं 


` हरिः=विष्णु भगवान्‌ - 


फलति= है १ & र 


फल देती है । 


` `. ॐ अज प्र० भा० टोकायुंतम्‌ अ | ३५ : 
: वैरि : - 
ह ` त्रिसुवनमवैरिव्यतिकरम्‌, 
दशास्यो यदुबाहूनमूत रशकरङूपरवशान्‌ | 
शिरः .. elie पदाश्रेणीरीचतचरराम्मोरुहबले:, “2 
स्थिरायास्त्वद्धक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम्‌ ` 
अन्वय--हे. त्रिपुरहर ! दशास्यः यत्‌ अयत्नात्‌ अवेरिव्य- 
,तिकरस्‌ त्रिसरुवनम्‌ आसाच. [ग्रापाद्य] रणकप्ड्परवशान्‌ ` ` | 
'बाहून्‌ श्रत तत्‌ इदम्‌ शिरः 'पदमश्रे णीरचितचस्णाम्भोर- 
' हवलेः स्थिराया: त्वदूभक्ते:. विस्फूजितम्‌ अस्ति ।११। ` 
है त्रिपुरहर ! न्हे विपुरनाशक [ : सब. 
यतुन्य्जो किः ` . ` | शिरः पढां- |. ` स्वशिर ` "ख्य? 
दशास्य:--दंशवदन रावण ने ।श्रेणी- | कमलों को 
| अयत्नातु--यत्न.के बिना ही - |. साला बना के 
: , / चरण । आपके सर 
बले जिसमें ऐसी . - 
स्थिरायाः _स्थायो ` 


 तिकरम्‌ नङ 
' जिभुवनम्‌=तीतों लोकों को ` 
आसाद्यज”-बना क्रके 


' 'रणकण्डू- -_ रण करने के लिए | -ददक्ते:--प़ i 

`सा | 7 खुजलाती हई. . त्वङूकतः झापको भक्तिका ही 

| बाहुन्‌-भुजाओं को 5 विस्फूजितम.-प्रभाव है जो कि 

| भ्रभृत-- धारण किया अर्थात्‌ | ` उसने सारे संसार 

 . ` `` स्वच्छन्द विचरा पर ` निष्कण्टदः 
न ४ | राज्य किया । 


` ततृ=इसलिये - 


३६ | - - ॐ अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ अ | | 
ol रत जनी 
अमुष्य त्वत्सेवोसमंधिंगतसारं . श्षुजवनमू, 
बलात्‌ कैलासेर्णप त्वर्दाधवसतो विक्रमयतः | 
अलम्या' पातालेंपप्यलसर्चालतांगुछशिर्रास) | 
प्रतिष्ठा त्वय्यासौदर भ्र वमुपत्नितो मुह्यति खलः 
अस्वय--त्वदधिवसितौ कैलासे ग्रपि त्वत्सेवासंमधिगत- 
सारम्‌ भुजवनम्‌ वलात्‌ विक्रमयतः ग्रमुष्य ख्रयि अलसंचलितां- 
'गुष्ठशिरसि पाताले अ्रपि प्रतिष्ठा श्रलभ्यः, आसीत्‌ ` ध.वसू 


~ उपचितः खलः मुह्यति ।१२।. | नया 
' हे भगवन्‌ ! =हे भगवन्‌! ` . “भार से दुखी होना 
त्वदधिवसतौ =ग्™rपकी निवास- पड़ा झर उसे 
> 2 Aig भर स्‌ हू धि जड में 
कैलासे->कलास पर पातालेन्त्पाताल मे... 
` अपिन्न्भी अपि=भी पु 


त्वत्सेवा- ( तुम्हारी सेवा: के प्र -- स्थिरता (जगं 
समधि- | हारा प्राप्त सार ठा विमताः कह 


यतसारम्‌ ) वाली भुजाश्नों | "प्राप्ते स हुई ` 
` मुजवनम्‌( कोञ्चक्ति को | ग्रासीत्‌=्=्थी, क्योकि . `. 

बलात्‌ =भ्रभिमांनसे ` ` | धवम्‌ =नयह निश्चित है कि 

विक्रमयतः=श्रजमांते हुए खलः (गोदा) . 


अपुष्प-उस रावणा को , उपचितः-=उश्चत्ति पाकर 
त्वयि =भ्रापकेः दवारा 


८ भुह्मति-+मोह में फंस जांतो है. | 
` लितांगुष्ठ ) =लाये गये अंगुठा ने त्नको दुरुपयोग 
` शिरति ) के अगले भागद्वारा करता है उप्रा उपकार, 

द राये पर्यंत के .. को सुज जाता है 


9 क ~~ 


६ ग्र० प्र० भा० टीकापुतमु & [२७.- 
. ` शंकरसेवा से ही बल प्राप्त कर रावण: कैलास को .उखाडते हु 
| लगा, उसके दुष्ट भाव को जान, भगवान ने अपने अंगुठा को दबाया .. 
और उसका सान चूर किया, उससे घबराकर शान्ति के लिये भागे . 
रावण को सत्ये और स्वगं में तो क्या पाताल में भो स्थानन . 
` | मिला) बड़ाई पाकर इतराने का फल यही हैं ।१२। 


|यर्दाद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- . 
|मधघश्चक्र बाणः. परिजनविधेयस्त्रिमुवनः ।.. 
न ताच्चित्रै तस्मिन्‌ वरिर्वासतरि त्वच्चरणयो 
न कस्याप्युन्नत्यं मवति शिरसस्त्वय्यवनतिः 
ग्रन्वय-वरद ! परिजनविधेयः त्रिभुवन: बाणः परमोच्चः 
“प्रपि सतीम्‌ सुत्राम्णः क्रद्धिम्‌ अधः चक्र तत्‌ त्वच्चरणयोः ` 
रिवसितरि तस्मिन्‌ न-चित्रम्‌ त्वयि; शिरसः श्रवनतिः कस्य 
पि उम्नत्यै न भवति [अ्रपि तु भवत्येव] ।१३। [ 


हे वरद ! =हे आशुतोष ! | ग्रधान्च्तीचे | 
'|परिजन-} त्रिलोकी: को | चक्रेच्कर दिया ` 
विधेयः ==्ज्ञाकारी सेवक तत्‌=वह सब काय 
त्रिभुवनः ) “बनाने वाले वीरः त्वच्चररायोः=ग्रापके चरणों ` 
| बाएः=बाणासुर ने ` के सेवाभाव से 
`| परमोच्चंः=बहुत बढ़ी , वरिवसितरि पूजने वाले बाणा- 
, | सतीम =हुई | ". `| . ` सुरःकेलिये 
अपिन्भी ˆ `: : चित्रम्‌ =श्नचम्भा 
ुत्राम्णः=इस्द्र कौ. . . | न==नंहीं है क्योंकि . 


ऋद्धिम्‌ =सम्पत्ति को : : त्वयि--आपको 


-  उच्नत्यं-उन्नति के लिये 


_ ` विधेयस्य 


`. ] क्ष अथ शिंवमहिस्तः स्तोत्रस्‌ ई 


शिरसः--सिर से किया F गया | न-नहीं ` 
ञवनतिः-प्रशाम ` भवति-होता, अपितु 
कस्य--किसकी ` १ होता ही हैं। ` 


हे शम्भो ! जो तुम्हारे चरणों में विनीतभाव से मस्तक 
है उसकी इहलोक ओर क की उनात वयमेव होती है । _ 


आकाराइब्रह्मारडक्यचकितदेवासुरंकृपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवल 
` स कल्माषः कराठे तव न कुरुते न श्रियमहो 


विकारोऽपि इंलाच्यो मवनमयमनङ्गन्यर्सा 

` अन्वयं-हे त्रिनयन ! श्रकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकिंतदेंवा 
' कृपाविधेयस्य विषं संहृतवतः तव कण्ठे यः कल्माषः. ग्रासी 
: 'किम तव श्रियम्‌-न. कुरुते [इति न ग्रपि तु कुरुत एव] 

हो [इति ग्ाश्चर्यम्‌ | भुवनभयभंगव्यसनिन:. विकारः ग्र 
इलाघ्य: भवति । १४। | 


त्रिनयन ! -हे त्रिनेत्र ! विष से | संहतवतः--पीने वाले 
: - झकाण्ड-. | असमय में संसार | तव-शापके 

. ब्रह्माण्ड | के नाश से भयभीत कण्ठ गले में विष का . 

क्षयचकि-। देवता और दान- | यः--जो 

तदेवासुर | =वों पर कृपा कर | कल्माषः--नीला चिह्न हुआ प! 
के एवं प्राणीमात्र | सः_-वह चिल्ल 

के कल्याण के लिए किम --बया:आपकी र 
` विषमृ--समुद्रोत्प्तनविष को | थियम, शोभाको _ 


| 


झ प्र० प्र० भा० टीकायुतम्‌ & [ ३६. 


न--नहीं विकारः--विकार . 
कुरते-बढ़ाता, अपितु. बढ़ाता | अपि--भी 
` ही है और ` र पटना 
झथो--ठोक भी है क्योंकि . | ९१० -प्रशसनीयं हया ` 
| धुवनभय-.| संसार के भयका | ' करता है “अर्थात्‌ 
भञ्गुव्यस- | -नाश करने में लगे | . " उपकारो के दुषण भो 
सिन: . हुए महापुरुषों का | '. भूषण समझे जाते हैं । 
[ees 805 | 


असिद्वार्था नैव -क्वाचदापिं सदेवासुरनर, 

निवर्तेन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा: _ 

सं पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधाररामभूतू, 

स्तर: स्मर्वव्यात्मा नहिःवाशषु पथ्यः परिमवः। | 
अम्वय-हे ईश ! यस्य विशिखाः सदेवासुरनरे जगति. 

व| नित्यम असिद्धार्था: क्वचिद्‌ ग्रपि न एव निवतेन्ते सः स्मेर ५ 

इतरसुरसाधारणाम्‌ त्वाम पदमन स्मतंब्यात्मा अभूत्‌ युक्तम्‌ 

एतत्‌ वशिषु परिभवः पथ्यः न भवति ।१%। - ' 


ह 


हें ईश ! == हे, सर्वेश्‍वर ! नित्यम्‌ =सदा ` 
ग्रस्य==जिस -कामदेव के | द्वचिदू्‌ ¬ कहीं पर 
बिशिखाःल्तीक्ष्ण बार ग्रपि-भो 
सदेवासुरनरे==देव दानव शौर | .ग्रसिद्धार्था:- तिरथेक होकर ` 
सतुष्यो से पूर निवतन्ते-लोटते 
एव-ऱही 


जगति--संसार भर में 


क 
~ 
{| 


४०] ॐ श्रथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ७ ` 


नमन थे अर्थात्‌ सजेदा विजयी - समाधि नें विघ्न 
. रहा बि कम - किया श्रौर वह 
सःचच्उस - ` - | स्सतंव्यात्सा<मृत्यु को प्राप्त 
एव=ही ्भूत्‌= हुआ अत 
स्नराऱ्यक्षालने * क | झहोर-यह सत्य है कि 
सान्‌ =्आापत्ो ` .. | बशिषु=जितेर्बरियों का . 
इतरसुर- =सामान्य देवता. | परिभनः=तिरस्कार करना 
साधारणम = नन FS | प्थ्य "हितकर र 
. पयन्‌ समक कर देवों के | नन्व्नही-. 
फहुने से आपकी । थवलि== होता है? 
[ were > 
Fr घात क त्व य rr Nar छाए ह 
नहा पादाघाताद ब्रजाद सहसा सशयपलुम, 
पर्दविष्णोरप्रास्यिदुधुजपरिध 
SN 
श्रन्वय--हे जगद्रक्षायै नटसि तदा. 


LN 


पादांघातोद्‌- महो सहसा संशायपदभ्‌ ` ब्रजति विष्णोः 
` श्राम्यद्‌ - शुजपरिघश्ाणाग्रहगणस्‌ 'भवति’ श्रनिभतजटा- 
ताड्तितटा चो: दोस्थ्यम्‌ याति ननु “इति निश्चयेन भवत 
विभुता वामा एव'।१६। | NE 
हैदेवदेव ! जिस |. :. `, लिए 


कर नटसि=नत्य करते हो 
- - त्वम्‌ =श्वु्' दत्यो को लो तडा =उस समय तुम्हारे 


 जगद्रक्षाथं=जयत को रक्षा के पादाघातातृ=पांच के आघात से 
| : ~ ( हे ५ 
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महीन्=पृथ्वी ˆ `.. ` ` | द्योः=स्वं भी ˆ 

सहसा =श्रचानक सुहुः =बारम्बार 
संशयपदम्‌न=कांपने (घसने) | दोस्थ्यम्‌=कम्पायभानं 
त्रजति-जलग जाती है ` | याति हो जाता है 


चिष्णोः सं बिष्णु के ननु निश्चय ही यह सिद्ध होता ह 


पदस्‌=पद भ्राकादा सें 8 ह पो 
 आस्यद- | ` घुमतो बजारूपो ह न 
:- भुजपरिध | _ भंजाशोंकी रगड) 'वशुता=्लीला | 
गज जात |! 
ही सुखो ट क रते | एच तह हैं; महान के लिये अल्प 
राताडि- | = से ताडित ` [oS लिदान हुआ ही 
,ततढा | होकर - |. 'करताहे । 


~ 


se reel 


ए f (88 टु कि र 


सोदगसरुचि: यः वाराम्‌ प्रब्राहः ते शिरसि पृषतलघु हृष्ट 


| तेन. जगत्‌ जलबिवसंयम्‌ ्टीपाकारम्‌ कृतम्‌ हे धृतमहिम ! 
इत्ति नेन एवं दिव्यम्‌ तव वपुः उन्नेयम्‌ १७ . 


४२] नक थ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ®. ` 


वियद- | _ हे महादेव! भ्राकाञ] जगत्‌-संसार ् 
व्यापी | से विस्तृत और | जलघिवल- |: सागर रूपी 
ताराग- ) तारों के समूह द्वारा | यम्‌ . | कंकणसे घेरकर 
रागुरात- | इने किये फेनों से | द्वीपाकारस - जस्बू द्रीपादि सात 
फेनोइगस- ( अत्यधिक झोभा- | _ पता 
- रुचि हर यमान पत्त परे: 
> र || I 
वाराम्‌--जल का घृतसहिम !-हे शिव! . 
` „ प्रवाहः--प्रवाह . SR 
ma 022 ह मका 
शिरसि-ज्ञिर में 


. | | दिव्यम्‌- सच्चिदानन्दघन , 
'पृषतलघुदृष्टः:-छोटी जल बूंद | बपु:--शरीर ह 


के समान देखने उन्नेयम्‌ -अनुमान करने योग्य 
में श्राया और | ` है कि झाप अनन्त 
तेन--उसने हो हुँ। 

र [ १४. ] रर 
रथः ज्ञोणी यन्ता शतधृतिरगेन्त्रो धनुरथो 
रथाङ्ग चन्द्राकों रथचररापाणिः गर इति! 
दिघच्नोस्ते कोऽयं त्रिपरतंणपाडम्बरविधि- 


` विधेयेः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रसुधियः ` 


्रन्वयः--भूतेश ! -न्रिपुरतृणाम्‌ दिघक्षोः ते अयमु आङः | 
` म्बरविधिः क (कोऽसौ)-रथः क्षोणी यन्ता शतश्वुति: अग्रेन्क/ | 


$६ अप भ० प्रं० टीकायुतस्‌ & . [ ४३. 
-घनुः चद्धाकाँ रथांगे रथचररंपारिएः शरः इतिं 'ग्रहो युक्तम्‌ . 
एतंत खलु विधेयैः क्रीडन्त्यः .प्रभुधियः न परतन्त्राः 
भवन्ति ॥ १८ . ऱ्य ह 
जिपुरतृशस हे आशुतोष ! | रथाङ्ग--रथ के पहिये 


त्रिपुर को . घोस | चन्द्राकौं --चन्द्र सूर्य को 
के समान 


|. 'दिधक्षोः--जलाने वाले अथो--और 5388 
के | 
ss क्क डा शरः--जहरीला बाणं बनाया 
विधि: | जड़. करन | इति- इत्यादि से यह ज्ञात 
कः--वया जरूरत थी `. ` | देय होता 3238 रि 
क्षोणी--जो कि आपने भूमि का | (९55 चत पदाथा 
रथः-रथ क्रीडन्त्यः- खेलती हुई 

ै शतधृतिः--ब्ह्मा को प्रभुधिय:--सर्वेज्ञों की बुद्धियाँ - 
` थन्ता- सारथी -- परतन्त्राः-पराधीन 
' शगेस्द्रः--हिप्तलय को - ` | संजु चश्च ही 


बुः बुष ` . . | नहो हुआ हरती । 
हर RR 

निस्ते साहस्रं कमलर्बीलमांधाय पदयो 
सँदैकोने तस्मिन्‌ निजसुदहरुन्नेत्रकमलस्‌। . 
जातो मक्त्युद्र क परिणतिमसौ चक्रवपुषाः 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपरहर जागात. जगतास्‌॥ 


डड ] क अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ अ ˆ 

अन्वय-हे त्रिपुरहर ! हरिः ते पादयोः साहसम्‌ 
कमलबलिम, . श्राधाय .  'भवन्तर्माचितुमुपस्थितः' ` तस्मिन 
एकोने (सति) निजम्‌ नेत्रकमलम्‌ [यद्‌] यदा .उदहरत्‌. 
असौ भक्त्युद्रेकः चक्रवपुषा ` परिणतिः गत [सन्‌] " 
नयाणाम्‌ जगताम रक्षाये जागति अद्यापीति शेषः ॥।१६।। 


१९७० 


हे जियुरहर !--हे तिपरारे ! स्तवसे. 
हेरिः=भगयान्‌ दिव्छु असो=षह र 
ते=ग्रांपक्के . “भक्‍त्वुद्देकः-:भत्ति का . ञे 
पावयो:-चरखों में - | ` .। चक्रनपुशास््युदशध चक्र रप 
« हिजसऱ्य्एक हजार « | परिखतलिस>परिणास को 

उलवलिम्‌-- कमजों की. | गतः = न 
 अराय=लेकर प्रतिदिन पुजा 


साधप> तीनों 
नया मज तीनों नु 
जहान लोकी की 


|| सुपर जज ० 
€ ARTY epee >. १०00 . 
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% हम मध्वस्तं फलति पररुणाराऽदः 

ष्छ 

'अतरत्वाँ सम्पज्ष्य क्रतुषु फलदामप्रधि मुव 
१ अदां बध्दा दृढपरिकरः ळर्शस जन: ॥ 


५] 


क अ०.प्र० भा० टीकायुतय्‌ के . । [ शश 


` . अल्वय--जन: श्रुतौ श्रद्धे बध्धा पुन: ऋतुशु -फलदान- 
प्रतिज्ुवस_ स्वाम्‌ सम्प्रक्ष्य. कमसु हृढ़परिकरः (वर्तते) ` 
कुतः यतः क्रतौ सुप्ते फलयोगे (सति). त्वम जाग्रत्‌ नसि 
ग्रतः ऋतुमताम्‌ प्रध्वस्तम्‌ कर्म पुरुषाराधनम.. ऋते तत. 
फलति, अपि तु कदा ग्रपि न फलति ॥२०॥ 


नहे ईश्च ! | सुप्ते-समाप्ति में भी 
सनुष्य, , } स्थ -आप कर्ता को 
 अतो--पेदों में | फल 
शा = विदवास जो 
बध्द करवा पुन - असि 
फुल के जन्म? | 
| चड 
१ अ्ध्छ 
| ३३१ We he 
4 


NST 


Ds 
4९१ रथश ->परच्श्यर क 
रिव बा 


द 
रिफर -हृढ़ १वदबृसुधुदः | हेः सर 
लग खात ह | 

नश £> 


> जा 
[. २१. | 
टु 


_“क्रियादक्ो दक्षः क्रेतुपतिरघीश स्तचुमृता- 
घषीणासात्विज्यंशारणाद सदस्याः सुरगणा॥ 
क्तुप्त'शस्त्वत्तः क्रतुफर्लाव ानग्यसन्निनो- ` 
भूवं कतुः अद्वाविधुरममिचाराय हि मखा:। 


४६] . ॐ थ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ $ ` 
. अन्वय-हे शरणदे ! दक्षः क्रियादक्षः, -तनुभृत्ताम्‌ 
` अधीशः क्रतुपतिः ऋषीणाम्‌ शरात्विज्यभ्‌ सदस्या: सुरगणाः 
(एवं 'सामग्नि,कस्याऽपिः दक्षस्य) ऋंतुफलविधानव्यसनिन: 
च्वत्तः क्रतुश्रंशः [जातः] ध वम्‌ः कतुः श्रद्धानिधुरम्‌ः [यदा 
भवति तदा ] साः अभिचाराय हि भवन्तीति शेष: ।२.१। 
हे शरणद ! -हे 'शरणागत- | क्रतुफल- ) ज्ञ कर्मे फल प्र- 
- ` पालक! ड विधान- ( =दान के पुरे झ- 
क्रियादेक्ष:-यज्ञ क्रिया में... (व्यसनिनः ) भ्यासी कर्साध्यक्षे , 
_ निषु और त्वत्त:-आंप-के द्वारा ही `, 
तनुभतान --देहधारियो का ऊंुञज शः--दक्षयज्ञ विनाश हुझा. 
प्रधीञ्ञः-सञ्राट भ्रूवस- यह सत्य है क्यॉकि 
दक्षः-दक्ष प्रजापति तो कतु :--यज्ञ कर्ता की आप में , 
'क्रठुपतिः- यजमान > बि रक 
ऋषीणाम -त्रिकालंज्ञ भूगुव- | व ि्रम्‌-थद्धा के बिना 
शिप्तांदि ऋषिगश किये, ` 
` शात्विज्यम -छृत्विज तथा | ता“यज्ञ नष्ट था 
| सुरगणाः--बह्माविष्णु आदि | अभिचाराय- बिपरीत फल- 
छै देव गखयज्ञसाक्षी | ` "दायक 
सदस्या:--सभासद थे तो.भीं . हि ही हु करते हूँ। _ 
पज्ञफल अदाता भगवान्‌ सें थलांत हो शोर य किया 
नाय तो वह.तामस यज्ञ नष्ट होकर यजमान का विना ही करता है। 
द रड २२८) पा का 
भजाना नांथ. प्रसममभिक स्वां दुहितरँ, 
गतं रोहिदयूतां रिरमयिपुसृष्यस्य वपुषा ! ` 


४ भ्र प्र० भां० टीकायुतस्‌, अ | [v७ - 
`. धन्नुष्पासेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुम्‌, 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यर्जात न मृगंन्याधरमसः . 
` अन्वय--हे नाथ ! घनुष्पाणः ते मृगव्याधरभसः रोहिद्‌ . 
ताम्‌ स्त्राम्‌ डुहितरंम्‌ ऋष्यस्यवपुषा प्रसभम्‌ रिरमयिष्ुम्‌ ` 
_ भृश्रथ च]. गतम्‌ अभिकम्‌. [तथा | सपत्राकृतम्‌ दिवम्‌ अपि 
` यातम्‌ (एवम्‌ ] त्रसन्तम्‌ अंमुम्‌-प्रजानाथम्‌ ` (प्रजापतिम्‌) 
_ श्रद्ध भ्रपि न त्यजंति “आचारहीनं न पुनन्ति वेदा इत्यथः (२२ 


“ हे नाथ !=हे स्वामिन्‌ ! : _सपत्राकुतस पके दारा _ 


घ नुष्पारेः=धनुर्धोरी छोड़े . झर्दारूप 
ते...तुम्हारे र - बाण से व्याकुलः 
, .) मुगव्याघ के रूप ब च्घखित कार्य सें. 
- मृगव्या- | _का पराक्रम कामा- तत्पर तया 
| | हा | र 
०7 अगी बनी हँई भोर > 2. 
शाहिद] आसण नमर | शनन; ` \ 
स्वास =ग्नपनो हो सन्तस्‌ न-भयभीत हि 
दुहितरंम्‌=कन्या के साथ | ममुभ,नउस संगशिरा नक्षत्र 
घष्यस्य=मुग का रूप 
वपुषांनच्छारोर धर के प्रजानाथम ==ब्नह्मा को 
प्रसभम्‌न=बलपूर्वेक `. ग्रद्य=-ञ्राज 
. . रिरसयिषुम =रति के अभिल झपि==भी 
` गतम्‌ =भ्रौर उसके पीछे त= | 


` दोडते हुए 


| 


४] क्र-अय शिवमहिम्नः स्तोत्रमु छ ` 

कुपथगामी बह्या का शासन आपने हो किया झौर लोक-. 

मर्यादा बांधी श्राप को लीला अपार तथा भ्रचिन्त्य है।. वह चित्र. 

गाज भी कुपथ पर नहीं चलने की शिक्षा देता है ॥२॥ . 
नले [SSR rr] 


स्वलावर्याशंसाधृतघनुषमहाय तृणवत्‌, | 
पुरः प्लुंड दष्ट्वा पुरम्रथंनपुष्पाञुधमपि । 


यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत देहार्धचटना- 
दवैति त्वामद्धा बंत वरद मुग्धा युवतयः ॥ 

अन्वय--हे पुरमथन ! - यमनिरत ! स्वलावण्याशंसा | 
इतवचुबम्‌ पुष्पायुधम अन्हाय तृरावत्‌ पुरः ` प्लुष्टम्‌ 
.हैष्ट्वा अपि देवी देहाद्ध घटनात्‌ त्वाम्‌ श्रद्धा स्त्रैणम्‌ ` 
अवैति बत अहो वरद ! युबतयः'मुरधाः भवन्ति ॥२३॥ 


पुरमथन ! हे पुरदाहक.! देखा 

फा, | _ अपनी या गोरो | देवी ई ` 

'ण्याशंसा | 7 की सुन्दरता की | `" वेते . --- । 
` शाह्या से आपको | देहादंघट- | ==देहके वाम भाग , | 
` जीतनेके लियेभ्राये | गप्‌ | में बेडनेके कारण 

रतघघुषम -घनुषघारी लोक- | तवाम्‌ -आपको . : - 

लाए विजेयो. ` ` | अद्धा-प्रत्यक्ष रूप से ` 

पुर: ने सामने को. . | वीतः स (लंड) 

अल्लाय--प्रतिशीत्र | बरद-- है र्यी ; 

शुष पत्य ' हह जायच 

ध्लु क भस्मीमूत ५ कौनसी कि 


. ही. कोनसो है, क्योंकि 


०००० * हे 


४४ अ० प्र० भा० टीकायुतम्‌ क्क [ ४९ 


बतत्नप्रायः ` . | ! धा:ःजभोली भाली और 
युवतयः स्त्रिया ` ` | . सुखं हुआ करतो हैं । 


` इमशानेष्वाक्रीडा ₹.५९हर पिशाचा; सहचरा- : ` 
शिचतासस्मालेपः ख्रगपि नृकंरोटी परिकरः। 
अमङ्गल्यं शीलं तव. मवतु नामेवर्माखिलं, ` ` 
'तथाऽपिःस्मर्तसां वरद प्रमं मङ्गलमसि॥ . 


अन्वय--स्मरहर ! श्मशानेषु आक्रीडा तथा पिशाचाः ` 
` सहचराः चिताभस्म आलेपः नुकरोटी रंगू अपि इतिःएषः ते 
परिकर: हें वरद ! एवम्‌ अखिलम्‌ अमङ्गेल्यम्‌ तव शीलम्‌ ` 


. भंवत नाम तथा अपि स्मत्‌ णाम्‌ परमस्‌ मंगलम्‌ असि।२४। । 
स्मरहर ! ==हे मेदनान्तक ! नुकरोटी==मंनुष्य के कपालो की 
इमशनेघुन्त्मृतक . जलाने के | सम्‌ कण्ठ माला इत्यादि तो 

स्थातपर ` . आपकी 
 सवच्य्था ` | -परिकरःन=सामग्नी है यानी - ` 
भ्राक्री डा =फेली (खेल) मांसभोजी| अशुभ यस्तु संग्रह है 


विजांचा: =सुत प्रेत साथ के वरद ! =हे वरप्रद ! 
सहचराः=सेलने वाले सेवक अखिलम, --आपका सम्पुरपं 
(चमासस्मन्=जले हुए सुंदो को | शीलम, यह चरित 


. राख . प्रसंगलम_-८अमेंगल 
` आपः न्न्हारीर लेव  ।भषटु नाम= हो .भले 
RY | एवन्व्ही ` 


डी 


किश्या SP PS SRO 7 oe 4 मु - 


१०] # अथ शिवमहिस्नः स्तोत्रम्‌ & 


"“तथात्त्तो . ` के लिए तुस 
- अपि=भी आपके भूतेश ईशान | परमम --अत्यधिक ` 
इमशान वासी आदि नाम | मङ्गलम्‌ =कल्याशकारी 

स्मत शाम्‌ =स्मरणा करने वालों | असिं=हो ही “2 


हे प्रभो ! तुम अपने भक्तगण का सर्व प्रकार मङ्गल करते 
हो, यही तो आपको अदूभुत महिमा हे ११४. | 


त ] च 

सनः प्रत्यकाचित्ते . सविधममिधायात्तमरुत 
प्रहृष्यठ्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितट्शः | 
_यदालोक्याह्वादँ हृद्‌ . इव. निमज्यामृतमये 
दघत्यन्तस्तत््वकिमपियमिनस्तत्‌ किलभवान्‌| 


. अन्वय-(हे शूलपारो) आत्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदः : 
सलिलोत्संगितहृ्ः यमिनः प्रत्यक्‌ मनः चित्ते सविधम्‌ [यथा | 
स्यात्‌ तथा] ्रभिधाय अन्तः यत्‌ [ भ्रनिवंचनीयतत्त्वम्‌] । 
आालोक्य श्राल्हादम्‌ दधति [यथा ] अमृतमये हुदे इव निमज्ज्य | 
' तत्‌ तत्त्वम्‌ भवान्‌ किल [अथवा तत्‌ किल. भवान त्वमं ]. 
ग्रसि ॥२५॥ 
शरमृतमये=हे शम्भो ! अमृत निमञ्ज्यः=स्नान करके सूर्य के । 
` जल से भरे हुये ह ताप से तपे हुये मनुष्य : 
हदे=सरोवर (तालाब) में सुखी होते हैं उसी 
इवःजिस प्रकार ` श्रात्तमरुतः=ःप्रकार प्राणायाम 
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द्वारा प्राणवायु को | अन्तः--श्रात्मा में ही 
निरोध कर, और यत्‌-जिस | 
्रहष्पद्रोमाताः=रोसांचित हुये | किम्‌ --किसी 

व्‌ अपि--भी श्रनिर्वचनीय 


प्रमदसलि-) भक्ति 
लोत्संगित- | =्रमाश्नुओं से पुर्ण परमतत्त्व को अमेद से 

त्रो. वाले ग्रालोक्य-देख करके 
यमितः=योगो लोग . झाह्वादम्‌ परमानन्द को ` - 
प्रत्यक्‌ =बाह्म (चंचल) . | दधति--प्राप्त,होते हैं वह 
भनः--सन. को ` | तत्‌- शुद्ध ब्रह्मतत्त्व 


चित्ते=हृदयाकाश में गुर बिल नय | 
सविधम -झाखीक्त विधि से | अवान- आप ही हैं शोर हैं 

झभिधाय--रोक करके दि केवल ज्ञानगम्य । | 
: सनवाणी के अविषय शुद्ध भ सनातन ब्रह्म तुस ही हो।२५ ` 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह 

स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधर्राशारात्मात्वर्भितिः 
एरिछिन्नामेवं त्वाय परिणाता बिम्नतु गिरं- 
न विदास्तत्तत्तवं वर्यामह तु यत्त्वं न भवसि॥ | 
|  - न्वयं-शम्भो ! त्वम्‌ रकः त्वम्‌ सोमः त्वम्‌ पवन 

| त्वम्‌ हुतवहः त्वम्‌ आंपः त्वम्‌ व्योम उ. (वितरक) त्वम्‌. 
धररि: त्वम्‌ च आत्मा असि इति परिणता त्वयि एवम . 

| परिच्छिन्ताम्‌ गिरम्‌ बिञ्नतु नाम वयम्‌ तु (हि) यत्‌ त्वम्‌ 
| न भवंसि तत्‌ तत्त्वम्‌ न हि विदा ॥रषी |. 
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`त्वम्‌ ऱर्‍हे गिरीश ! तुम | त्वयिन्च्ग्रापके विषय सें 
अ्रकःन्ऱ्सूये हो ` एवम-= १0 

त्वम =तुम परिच्छिन्नाम्‌ =परिच्छिन्न . 
पवनः==वायु हो ` |.गिरम्‌-एक देशी वाणी को -_ 
त्वम = तुमं बिश्वतुनाम--कहते रहें, किन्तु | 
हुतवहः=श्रग्नि हो >विमम हा > 
त्वम = तुम ` तु-तो . र 
व्योम-ग्राकाशहो .. ` इह-इस संसार सें 

त्वम्‌ -तुम यत्‌-जो वस्तु. | 
घररिः=पृश्वो . ` त्वर - श्राप 


-उन्त््ोार . ` - | न-नहीं -- 
श्रात्मा=आत्मा भी तुम ही | भवसि- हु 
प्रसि--हो यानी ये झाठ मूर्तियां | ततु-उस 
तुम तत््वम्‌--पदार्थं को हो. 
त-नहीं = १6 
क विद्य:--जानते शर्थात्‌. सवक | 
` परिणताः--हढ़्बुंद्धि पण्डितजन कुंछ तुम ही हो । | 
र १ | २७ 
त्र्य तिसी वृत्तीस्त्रिसुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
५ ३ ९ >> \ ०. f र र 
'नकाराद्यवर्ण स्त्रिमिरमिदधत्तीर्णबिक्कति । 
तुरयं ते घाम ध्वनिमिरवरुन्धानमगुमिः, | 
समस्त व्यस्तं त्वां शररादगृराात्योमिति पदम्‌ 
रद व्यस्तग्रोम्‌ इति पदम्‌ त्रयीम्‌ लिख वृत्तीः | 
त्रिभुवनम्‌ ग्रथो तीन्‌ सुरान्‌ ग्रपि त्रिभिःश्रकाराज्ै: वॉ: अभिः | 
दवत्‌ [नः] | तीणंबिक्ृति तुरीयम्‌ ते धाम अरुुमिःघ्वनिभिः 
` अनरन्वानम्‌ [पुनः ] समस्तम्‌ (एताह्शम्‌) त्वाम्‌ गृणाति २७ | 


ति--इस प्रकार इन मृत्तियों 
इति=इस प्रकार इन 
के मानने में श्‌ 4 


~ 
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शरणद ! -हे शरण्य ! | श्रपि=भो : 
व्यस्तम्‌ --च्यस्त (न सिला ग्रभिदधत्‌--कहता है अर्थात्‌ . 


शोम --3ॐ इस कारंणकार्य ` 

' इति-यह्‌ प्रपञ्च से युक्त श्राप 

, पदस्‌ =-पद वं नास _ का बोघक है 
झकाराच्चैः ` अकार उकार मकार] समस्तम्‌-्रौर मिला हुआ | 
त्रिभिः-इंन तीन 3४ पद समुदाय | 


' ते-दाक्ति द्वारा तुम्हारे 
तोणंबिक्कति--निर्विकार 
'ठुंरीयम्‌-विशुद्ध शान्त 
धास- स्वरूप को 
अणुभिः-आंतिसुकष्म 
घ्वन्तिभिः-नाद ध्वनियों से 
गवरुन्धानम --अवगत कराता ` . 


_ बर्ण:--श्रक्षरों द्वारा 

` ज्यीम -ऋगादि तोनों वेदों 

तिस्रः--तीन 

बत्तीः- उदात्तादि स्त्ररों अथवा 
जाग्रत आदि अवस्थाप्रों 
कोतथा' : ` 

. ` न्रिभुवनम्‌- i या तीन 


` झथो--झौर उन्होके श्रभिमानी 
तरीन्‌- तीनों 


हुआ 
त्वाम -तुम्हारा हो । 
गुणाति-प्रतिपादन करता है 


खुरान्‌-त्रह्मा, 'विष्णु स्त्र: अतित अतितका 
हि तेल घाच्याथं झौर लक्ष्याथे 
प्राज्ञ, देवों को तुम ही हो. 


तस्य वाचकः प्रणवः, के अनुसार पदशक्ति से ॐ के वाच्यार्थ 
पौर समुदाय शक्ति से ॐ के लक्षयाथं तुम ही हो ॥२७॥ 


भवः शवां रुद्रः पशुर्पाः तरथोग्रः सह महां 
स्तथां मीमेशानार्वित यर्दाभघानाथर्कामदम्‌ 


| 
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अमुष्मिन प्रत्येकं प्रविचरति देव अतिराप 


प्रियायास्मेःधाम्ने प्रणहितनमस्योऽस्मि मवते' 
अन्वय-देव भवः शर्वः द्रः, पशुपति: ग्रथं उग्रः सह . |` 
महान्‌ तथा भीमेशानौ-इति यत्‌ अ्रभिधानाष्टकम (अस्ति) 
अमुष्मिन्‌ श्रतिः अपि प्रत्येकं ग्रस्मै घाम्ने-प्रियाय . 
प्रविचरति (एवं रूपाय) भवते प्ररिह्तिनमस्योऽस्मि।२८। ` 


देव=हे महादेव ! 


सह्‌-महान्‌=महेश (महादेव) 
तथा=तथा 
भीमेशानो-भीम-इक्ञान 
इति=ऐसा पवित्र 

` यत्‌=जो तुम्हारा - 


भ्रभिधा } नामाष्टक हे, 
वाष्टकम दुम्हारी 
श्रमुष्मिन्‌=इत नामाष्टक के 


प्रत्येकम्‌ =प्रत्येक नाम द्वारा 


श्रुतः=वेद शास्त्र और 


| अपिञ=ब्नह्मादिः देवगस भी 
| ्रविचरति=स्तुत्ि करते हैं 


यानी वेद स्मृति 
पुराण शादि का 
. यह नामाष्टक - 
ट सार है ग्रत 
अतः--स्तुत्य और सोक्षरूप 
प्रियाय--परसप्रिय 
घाम्ने=ज्योति-स्वरूप शंकर 
भगवान्‌ को सें | 
प्ररि हितः } साष्टाङ्कः प्रणाम ; 
नमस्य करता ; 
भ्रस्मि--हूं । 


नमी नेदिछाय प्रियदव देविठाय च नमी |. 
नमः च्रोदिछाय स्मरहर महिछाय च न॑मः। |. 
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“नमो वर्षिछाय त्रिनयन. यविछाय. च नमो 


नघः सर्वस्मे ते तदिदमतिसर्वाय च नमः ॥ 

` धन्वय-प्रियदव ! नेदिष्ठाय नमः दविष्ठाय च नम; स्मरहर! ` 

“क्षोदिष्ठाय नमः च महिष्ठाय नमः त्रिनयत्न ! वषिष्ठाय नस 
यविष्ठाय.च नमः [सुरेश | सवंस्म ते नमः अतिसर्वाय चतत्‌ 

: इदम्‌ नमः [इति पाठे तु शर्वाय नमः इति विशेषः] ॥२९॥ 


प्रियदव=हे सन्यासिन्‌! . | नमो नमः=भ्रतंः तुम्हारे उस 
` नेदिठ्ठायच्ञतिससीपवर्ती . ” _ . रूप को प्रणाम एवं 
नवः-=ठुसको त्तसस्कार - सर्वेस्मे--अखिलब्नह्माण्डरूप ` 
स--ओऔर श्रत्यन्त ` `| तेन्च्तुम्हारे लिये 
दविष्ठायन्टहुर में” रहने वाले ` | नमः=-नमस्कार हो 
- ससःनततुमको प्रणाम ` और 


. स्मरहर=हे मदनान्तक ! र 
कोविठाय अति लघुख्पत्लुमको | अतिसर्वाय=भ्पञ्च से स 
नसः=नसस्क्ार म ग्रनिर्वेचनोय तुमको 

= म्‌=यह्‌ दे 
र भिं सहारे महान तुमको नभ: ==नसस्कार क्योंकि 
हे त्रिनयन !--हे च्यस्बक .. र नह 
बंधिष्ठाय-ग्राप वृद्ध रपे तथा | म हे के 
कर्थिट्ठाय--ञ्रत्यग्त युवक रूप . 
रहते हो. | तत॒न्‍्तबहा ही है।* | 
त सर्वे खल्विदं ग्रहा के अनुसार सब कुछ आप जगदू रूप हो 
. छी सर्व प्रपञ्च से. अतोत भी हो अतः में सर्वभावेन आपको प्रणाम 
कर्ता हूँ ॥१९॥ » 


| 
| ` 
| 
[| 
| 
| 
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[.३० | कब 
बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, | 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । | 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मुडाय नमो नमः, |` 
प्रमहासिपदे निस्त्रेगुराय शिवाय-नमो नसः ॥ | 
_ अन्वय-ईश ! विश्वोत्पत्तौ बहुलरजसे भवाय नमो नमः तत्संहारे र 
प्रवलतमसे. हराय नमो नम: सत्त्वोद्रिक्ती जनसुखक्कते मृडाय 
नमो नमः प्रमहसिपदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम: ॥ ३०॥ 


+-ओर हे महेश ! तत्संहारे-- प्रलय के लिये 
विश्वोत्पत्तौ--संसार सर्गके लिये प्रबलतमसे --तुम्हारे तमोगुणी | 
बहुलरजसे = तुम्हारे . रजोगुणी Er A 
भवाय = रहम स्वरूप को 5 ठुरापत्ख रूप को भी तेर 
नमोनमः बार नमस्कार झौर | नमोनमः =नमस्कार हो श्रं 
अब अकसर की. प्रमहसि-परमश्रेष्ठ 
वृद्धि निस्त्रेगुण्ये--गुणाती 
जनसुखकृते=जीव हितकारी | . ला 
वश्व. पालक पदे=मोक्षघाम ` 
. मुडाय=(मुडरूप) विष्णुतुमको शिवाय=शिव को 
नमोनमः=नेमस्कार २ तया | नमोनमः बारम्बार प्रशाम है | 
` _ सर्जन-पालन और संहरण इन क्रियां से ही रजोगुणी भव 
(ब्रह्मा) तमोगुणी-हृर (रुद्र) और सत्वगुराविशिष्ट मु ड (विष्णु) ये ` | 
नाम ओर रूप श्रापके हुए हैं, वस्तुतः हे शिव ! ग्राप तो ग्रखण्ड - | 
ब्रह्म श्र्थात्‌ सजातोय-विजातीय-त्वगतभेद शुन्य हैं और प्रझ्चो- ` | 
' पशमम, शांतम के अनुसार भ्रद्वितीयात्मतत्त्व और केवल सोक्ष- | 
४] क र ० टक, | | 
| 
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स्वरूप हैं हे श्रोकार-वेख ! आपको शिबोष्हस्‌ इस प्रकार अभेद. 
से जानकर ही “ब्रह्मविद ब्रह्म व भवति’ जीव ब्रह्म है ॥३०॥ | 
कृशपरिशाति चेतः क्लेशवश्यं क चेदम्‌, . 

| कच तव गुखसीसोल्लडचिनी शश्वदुद्धिः । | 

' इतिर्चाकतममन्दीकृत्य माँ मक्तिराधा- 

दरद चरणयोस्ते ` वाक्यपुष्पोपहाराम्‌ ॥ 


` झन्बय-हे वरद! क्लेशवश्य्रम्‌ कृशपरिणति इदम, 
[भदीयम ] चेतः क्व च तव गुणसीमोल्लङ्चिनी शश्वद्‌ . 
ऋद्धिः क्व च इति चकितम्‌ माम भक्ति: श्रमन्दीकृत्यःते 
: चरणयोः वाक्यपुष्षोपहारम्‌ आधात्‌ ॥३१॥ 


यरद !=हे वरदासक ! ` चतथा इस . य्य 
फ्लेशवदयस्‌ -- अविद्यादिपांच- | इति--श्रपनी घसमर्थताके .. : 
दुःखों के वश भोर + 
फुशपरिएति--बलहीन क्षुद्रविषय| चकितम्‌--भयाकुल सा था तो भी 
आकार भक्ति:- आपकी भक्ति ने | 
क्व=किस योग्य है - - | अमन्दीक्कत्य- योग्य नी हे 
चन््छ्रौर :. मर बत 
क्वल्कहा के न्य छ 
तव=द्रापकौ „ ९५ | ते तुम्हारे 


.गुणसोमोल्लं-ग्रपरिमित-नन्त| चरणयोः दा में मु से . 
घ्नी मोर यल को सीमा | दायपष्पो- - कवितामयं 
झदळत्‌ ्=सित्य ह: ` , | पहारस-पुष्पों को भेंट 
न्ड: =विसुति -प्राधात्‌--कराई है ७३ . 
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असतगिरिसंमं स्यांत्‌ कज्जलं -सिन्धुपात्रे, 
पुरतरुवरशाखा लेखनी. पत्रमुर्वी । |. 
!लखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, | 
जदपि तव गुणानामीश पारं न याति ।३२। 
अन्वय-ईश. ! (तव गुणलेखनार्थम्‌) सिन्धुपात्रे. असित- ` 
गिरिसमम्‌ कज्जलं स्यात्त सुरतरुवरशाखा लेखनी उवी 


पत्रम्‌ (स्यात्‌)..यदि शारदा. गृहीत्वा सवंकालम . लिखति |. 
तदपि तव गुणानाम्‌ पारम्‌ न याति ॥३२॥ 


os 
४ 


ईश !- हे विश्वम्भर ! श्रापके शारदा-सरस्वती भी . 
गुर Bo के हा गृहीत्वा-लेकर . 
चन्छुपात्र-समुद्ररूपी पात्रे सा 
झसितगिरि-काले. पतों के ` | काल तत 


ससम्‌-सैमान ` ` व लिखति-लिरूती रहे. 
कञ्चलम्‌-स्याही और: ˆ तदपि-तो .भो ` 
ता } कल्पवृक्ष .. | तव-ग्रापके 
- 3 -झाखा की : 
_ लेखनी-कलम तथा ` गुणानाम -गुणों के 
उर्वो-मुसि की , `| पारम्‌ पार को ` 
- पत्रम-पट्टी इत्यादि कदू | न-नहीं 
. सामग्री को याति-पा सकती, फिर सें तौ 


हि ` छिस गिनती मं हूं। .' | 


= 
~ 


. . मुनोन्द्रै 


`` -अ अ? भे० प्रण्टीकायुतमु छू... [ve 

गअसुरसुरमुनीन्व्रैरचितस्येन्दुमौले-' 
'- ग्रैथितगुणर्माहम्नो निर्गु णस्येशवरस्य | 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्तामिधानो- | 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्‌चकार ॥३३॥ 

अन्वय--सकलगुरणवरिष्ठः' पुष्पदन्ताभिधानः ग्रसुरसुर 
मुनीन्द्रैः अचितस्य इन्दुमौलेः ग्रथितगुणामहिम्नः निगु णास्य 
. ईश्वरस्य भ्रलघुवृत्त रुचिरम्‌ एतत्‌ स्तोत्रम चकार ।३३। : . 
Re ग्रसुरसुर- } श्रसुर-देच ` थोर रुचिरम्‌ =अनत्यन्त संनोहर हू 


सुनीदवरों से हे 
अचितस्य--पुजित Ses अ गोत्र को 
इन्दुमोले:--चन्द्रधारी तथा BP सता न 
ग्रथितगुण-) __प्रशांसित गुणों | सकलगुरा- |. सबेप्रकारकेशुभ- 
सहिम्नः ) से युक्त मो वरिष्ठ: |.- गुणोंसे अलंकृत - 


..' निभु खस्य-_फिर भी गुणातीत पुष्पदन्ताभि- =पुष्पदग्ताचाये 


ईइवरस्थ- शिवजी भगवान का 
झलघव तेः--शिखरिशी छुन्दों | तानः ने टी 
` द्वारा . चकार-बनायाहै। . १ 


अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌, 
`. पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः घुमान्‌ यः] 
` स मवति शिवलोके ` रुद्र॒तुल्यस्तथाऽत्र, . | 
| ` प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कौत्तिमांश्च ।३४। ` 


eo] ` $ अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ # 
_ अन्वय-यःपुमान्‌ शुद्धचित्तः [सन्‌] परमभकत्या धर्जटेः एतत्‌ 
` अनवद्यम्‌ स्तोत्रम्‌ पठति सः अत्र प्रचुरतरधनायुः पुरवाः 


कोतिमान्‌ च: भवति. तथा [देहत्यांगानन्तरम्‌] शिवलोके 
रुद्रतुल्यः च भवति . [ तस्मारसर्वेमू मुक्षुभिः सेव्यो भगवान्‌ 


शिवः] ॥३४॥ - 
यः—जो ` ` भ्रत्र--इस लोक में ; 
पुमानू--मनुव्य द प्रचुरतर- --बहुत बनघान्य- 
शुद्धथित्त:-पत्रित्रान्त:करण से | धनायुः--आयु वाला. होकर 
परसभक्त्या-अनन्य भक्ति पूर्वक | पुत्रवान्‌ झोर . 
:--भगवान शिव के. कीतिमान्‌- यशस्वी 
एतत्‌-इस स भवति-- होता ै तया 
अनवद्यस--पवित्र 'त्था--देह त्याग के बाद ८ 
स्तोत्रम्‌ =स्तोत्र शिवलोके--शिव लोक सें 


त्र को 
प्रति कता है या पढ़ेगा - | खतुल्य:-शिव समान्‌ हो . ` 
-सः—वहः ’ 


८ जाता है. *  - 
शर्थात्‌ शिवभक्त-का जन्म मरण का चक्र सर्वथा समाप्त हो 


` जाता है ॥३४॥ - 


[| ऐश > | 
' दौच्ना दानं तपस्तौर्थ होमयागादिकाः क्रियाः - 


'महिम्नःस्तवपाठस्य कलांनार्हन्त षोडशीम्‌ 
_ -अन्वय-दीक्षा दानम्‌ तपः तीर्थम्‌ होमयागादिकाः क्रियाः 
मंहिम्नःस्तन्नपाठस्य षोडशीम्‌ कलाम्‌ नं अहेन्ति ॥३५॥ 

यज्ञकर्म का .घ्रधिकार दाष तपस्या तीत्यसेवन होम यज्ञ 


आदिक सफल..क्ियायें हे कष्भो ! तुम्हारे इस सहिस्तः स्तोत्र- | 


पाठ व्हे 'सोलहची बला को भी भहों पा सकतीं | 


त म जि 
दे प्र 


क. स्यात 
७ 


$ अ० प्रर भा० टीकायुतम्‌ Pr {६१ 


समाप्त मिदं स्तोत्रं पुरायं गन्धर्वभाषितम्‌ - 
अनोपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ¦३६। 


कुसुमदशननामां .. सर्वगन्धर्वराजः, . 
. शिशुशशधरमौलेर्देवदेवस्य `दासंः.। . 


स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌,: 
स्तवनमिदमकार्षीद दिव्यद्िव्यं महिम्नः ।३८ 


छन्वय-शिशुशशिधरमौलेः देवदेवंस्य.दासः कुसुमदशंन 


, नामा सर्व. गन्धव राजं: (आसीत्‌) अस्य्‌ रोषात्‌. निजमहिम्नः. 


~ 


् 


Fa 
६२ ] अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ अ 


भ्रष्ट: एव सः (स्वत््वला मार्थम्‌) दिव्यदिव्यम्‌ इदम्‌ महिस्न: 


स्तवनम्‌ श्रकार्षीत्‌ खलु ॥३४॥ ` ` , | 4 ० 


शिशुशशि- | _बालचद्धधारी | निज- | _ अपने महत्व से 
घरसालेः | भगवान्‌ महिम्नः | च्युत . 
देवदेवस्य महादेव का भ्रष्ट: -- हो गया था फिर उसने 
दास:--सेवक _ शिव सन्तुष्टि के लिये . 


कुसुमद- | _पुष्पदन्त नामक दिव्यदिव्यम्‌-परम दिव्य 
शननामा | एक 


ee = | इदम्‌--इस 
सर्वे गन्ध्षव राज:- हन्‌ ता नना 
ः सः-वह न हे स्तवनम्‌ स्तोत्र को. 
अस्य-शिव के... ` | अका्षीत्‌-रचा (बनाया) श्रोर 
पक . ` | खलु- भ्रपेनी शक्ति प्राप्त की ॥. 
एब--ही ` ` 


सुरवरमुनिपूज्यं ` वर्गमोज्ेकहेलु' 


` पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः । 
ब्रजति शिवसमीपं . किन्नरैः स्तूथघालः 


~ 


_ स्तवनमिदममोघं एष्पदन्तप्रजीतम्‌ ॥३&॥ 


 अन्वय-न अन्यचेताः (सन्‌ ]- प्राञ्जलिः अनुब्यः | 
, उरवरयुनिपुज्यम्‌ स्वगमोक्ेकहेतुम्‌ `. पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ | 


EC 


क 
छ PINE आउ 
कि HC ISIE Bet CH र DIESEL ES SSG जी न 


अगोषम्‌ इदभ्‌ स्तंवनम्‌ यदि पठति (तहि] किन्नरैः | 


स्तुयमाच: शित्रसमीपम्‌ ब्रजति ॥३६॥ - 


याय 


, छ अ० प्र०भा०् दीकायुतम॒ € | ब्रा 
प्रव्यचेताः--झन्यचित्त | | श्रमोघम--अमोघ . हट 
स-न होता ह्मा र इदम --इस 
भाझलिः- हाथ जोड़ कर स्तवनम्‌--महिम्नः स्तोत्र को 
सनुष्यः--जो चर (नारी) प 


hE इ र पठति-पढ़े' तो वह साधक 


निपुज्यम्‌ 
नटी त | द्वारा पुजित i | किन्नरेः==किक्नरों द्वारा 
स्वर्गसोक्षैः | __स्वग तथा मोक्ष 
|= , | स्तूयमानः=पुजित ' होकर 
य | ॥ के कारा शिवसमीपम --मोक्ष को 
: प्रणीतम्‌ | 3 ते छत | बजति--प्राप्त होता है॥३९॥ 


श्री पुष्पदन्तमखपंकजनिर्गतेन 


स्तोत्रेसा किल्विषहरेश" हरप्रियेश। 


करठास्थितेन पाठतेन समाहितेन 


सुप्रीरितो भवति. भूतपतिर्महेशः ॥४०॥ 
ग्रत्वय-श्वीः , पुष्पदन्तमुखपंकजनिगेतेन किल्विषहरेण. 


| हरप्रियेण कण्ठस्थितेन समाहितेन पठितेन स्तोत्रेण ` - 


भूतपतिः महेशः 'सुप्रीणितः भवति ॥४०॥ 


पुष्पदन्द- ) पृष्पदन्ताचाये -| स्तोत्रे--सहिम्नः स्तोत्र के | 
न क्रे सुख पाठ से कु 
निर्गतेन ) .'से बने भृतपतिः--भगवान विश्वनाथ 
किल्विषहरेण बालहा चौर महेश:--शंकर । 
त्या ता कस्ति ता 
१०5 भ्‌ = र्‌ 
कर रक इस भक्तको आत्मज्ञान। ' 


) 


६४ ] . क प्रथ शिवमहिम्नः स्तोवस्‌ $ 


[ ४१ 
इत्येषा वाडमयी' पजा श्रीमच्छंकरपादयोः। 


पिता तेन देवेशः प्रीयताम्‌ मे सदाशिवः ॥ 


श्न्वय-एषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छुंकरपादयोः तेन . . 


' (गन्धर्वेराजेन्‌) अपिता (तस्मात्‌ प्रसन्तो' भुत्वा महत 


दत्तवान्‌) इति मे (पाठकस्याऽपि) देवेशः सदाशिवः 


प्रीयताम्‌ ॥४१॥। 


इस महिम्न स्तोत्र द्वारा की हुई पुजा को भी शिव जी के , 


चररणो में पुष्पदन्त ने सादर समर्पण किया प्रौर शंकर प्रसन्न हुए 


- थे, तथा उसे महत्व प्रदान किया था, इसलिए आज अर्पण करने 


वाले मेरे ऊपर भी देवदेव शंकर प्रसन्न होवें ओर मोक्ष दे ॥४१॥ 


[ ४२ ] 


यदक्षरं पदं ग्रेड मात्राहीनं च यद्रु मवंत्‌। . 
तत्सव क्षम्यताम्‌ देव प्रसीद : परमेश्वर ॥. 


अन्वय--यद्‌ अक्षरम्‌ पद्‌ भ्रष्टम्‌ च मात्रा हीनम्‌ 
यद्‌ भवेत्‌ हे देव ! तत्‌ सबंम्‌ क्षम्यताम्‌ (तथा) हे 
_ परमेश्वर प्रसीद ॥४२॥ 


जो प्रमाददश अक्षर पाद की चूल, घोर जो मांत्राओं की | 


कमो हो जाय, या हई हो तो उल्ले सर्व को हे परमेश्वर !. प्राप | 


क्षमा फर तया हे देव ! श्राप प्रसन्न हों ॥४२॥ . 


ॐ प्र० प्र भा० टीकायुतम्‌ ड [ ६५ 


तव तत्वं न जानामि कीदशोऽसि महेश्वर | 


यादृशोऽसि महादेव तादुशाय नमो नमः ।४३। 


ग्रन्वय-—-हे महेशवर ! शेहश: अ्रसि तव तत्त्वं न 
जांनामि महादेव ! याहशः भ्रसि ताहशाय नंमो नमः॥४३॥ ` - 


हे भगवान्‌ शिव !. आप कंसे हो, भें तुम्हारे साररूप 
को नहीं जानता, हे महादेव ! आप जैसे भी हो, वेसे हो आप के 


. स्वरूप को समस्कार हो ॥४३॥ 


: ऊँ पूर्णमदः पूणीमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमदच्यते। ` 


प्रास्य पणमादाय पर्णमेवार्वशिष्यते ॥ १॥ ` 
३% शान्तिः शान्तिः शान्ति 


` (भीविड्हरिष्ठ पुश्पदस्ताचार्यविरचित शोमहिम्न स्तोत्रम्‌ ससांप्तम्‌) 


, अर्थ -त्रिबिध दुःख नाशक ओंकार स्वरूप बह परब्रह्म 


: पुणे हैं और तीच प्रकार के दुखो के नाश के लिए अन्त्र में शान्ति : . 


शब्द का निवार पाठ किया है, यह जगत भो पुरं है श्लौर उस 
ब्रह्म को पूर्णता से यह. हृद्यपुर्णतायुक्‍्त उत्पन्न होता है तथा पूर्ण | 
ब्रह्म दी पुर्णता लेकर, भी. पश्चात्‌ ब्रह्मपुर्ण हो शेष रहता: है ।।१॥ 


` ॥-ॐ शान्ति; झान्तिः शान्ति: ॥ श्री साम्बसदाशिवार्पणमस्तु ॥ 


` इति झाचार्यमहामण्डलेरवर श्री स्वामि प्रक्राशा नन्द व्याकरण- 
वदान्ताचार्यक्ृतः श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रान्वय प्रतिपदाथ | 
प्रबोधिनी सरलार्थभाषा टोका समाप्ता ७ ५ 

१ २० तत्रात्‌ 5 तत्सत्‌  तत्सत्‌ ॥ 


ऋ वथ. शिवनामांवलि! % 


2 
3 महादेव शिव शंकर शम्भो, उमाकान्त हर त्रिपुरारे | 


मृत्युज्ञय वृषभध्वज शूलिन्‌, गंगाधर मुड मदनारे॥ ' | 


हर शिव शंकर गौरीशं; वन्दै गंगाधरमीशम्‌ । ` 
` रुद्रं पशुपतिमीशानं, कलये काशीपुरनाथम्‌॥। 
3=हे २: ! महादेव=हे महादेव ! (हे) शिव ! (हे) 
शङ्कर ! उमाकान्त=हे पार्वतीपते ! (हे) हर ! त्रिपुरारे=हे 
त्रिपुरासुर का वध करने वाले ! मृत्युज्ञय--हे मृत्यु को जीतने 
वाले ! वृषभध्वज=हे वृषभ-ध्वज ! . 'वृषभ' शब्द का अर्थ हे- 


` ` धर्म एवं बेल और ध्वज कहते हैं-ध्वजा एवं वाहून को । शिवजी 
की ध्वजा में घमं के सुचक वृषभ का चिह्न है, अतः शिवजी 
वृषभध्वज हैं। सत्त्वगुण का पुर विकास होने पर ही,घंमं लाभ 
होता है, पशुओं में सबसे अधिक सत्त्वगुण का .विकास गोजाति 


में हुम्रा है, इसीलिपे घमं का प्रतीक वृषभ (बेल) ही शिवजी 
का वाहन है। भाव यह है कि शिव. धर्माचरण में ही आरूढ 
रहते हैं, अधमं में पग धरते ही नहीं । भव :भ्तात्माओओं के 
"धर्ममय हृदयारविन्दों में भवानी के सहित सदा. वास करते हैं- 


यह भी 'वुषभध्वज' का तात्पर्यं. है। शुलिनन्हे त्रिशुलघारी ! 4 | 
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। त्रिताप या त्रिगुणमय जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं 
से भी परे, भ्रानन्दसय या त्रिगुणातीत तुरीय भ्रवस्था में सदा . 
स्थित रहते है--यही शिव का 'शुलिन' (त्रिशूलधारी) 'होना - 
है। (है) गङ्गाधर ! मृडन्हे स्तुत्य ! भवनारे-हे कामदेव 
के नाहक ! (हे) हर! (हे) शिव ! (हे) शङ्कर ! योरीझम्‌ == 
पार्वतीपते, गद्धाधरम्र्‌ =गंगाधर, ईशम --ईइवर को, वन्दे= ` 
| चंदन करता हूँ । रुद्रम्‌ =रुद्र; दीन दुःखियों को दुदंशा पर रुदन 

` (आंसू बहा, . द्रवीसुत हो) कर, द्रुतगति से उनके अथुओ को 

` झानन्दाभषशरों. में परिणत कर डालते हैं, अतः शिवजी "सद: 

_ कहलाते हैं। “र रुलाते हैं (पईँचात्ताप कराके. सरल बनाते हैं) 
ब्र कुत्सित गति (अत्याचारियों) को, इस वास्ते भी शिव '“रुद्र' . - 
हैं। पशुपतिम्‌ =पशु (पापरूप या पाशबद्ध जीव) को पाप या 
` पाशमुक्त करने वाले, (प्रौर) ईशानम =सब पर' शासन करने 
"वाले, (और) क!शीपुरनाथम न-काशीपुरी के नाथ, (शिवजी . 
.,त्रिगुणरूप त्रिशूल पर विश्वरूप . काशीपुरो को बसा कर विश्वनाथ 
हुए हैं श्रोर जब तक त्रिगुणात्मक प्रकृति में शिव को सत्तां रहेगो, 

_ तंब-तक विश्वरूप काशोपुरी का नाश नहीं हो सकता । आपका . 

में हृदय से), कलये=रटन करता हू । _ टु 


जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशंकर जये शम्भो।' 
` जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशंकर, जय शम्भो ॥ i 


(हे) शम्भो ! जेयः (पकी) जय 'हो;. शम्भो जय 
(हे) शिव (हे) गौरीशंकर ! म्भो जय, पुनरपि “जय शम्भो 
आपको बारबार जय हो। . Ee 


2 


६८ |. ॐ भथ शिवमहिम्नः स्तोभम कै 
शिव शिवेति शिवेति शिवेति वा, हर हरेति हरेति हरेति वा । 


भव भवेति भवेति भवेति वा, मड मडेति मडेति मंडेति वा ॥ : 


भज मनः शिवमेव निरन्तरम ॥ . 


. शिव, शिव, इति=एऐसा . श्व, शिव, इलि--इसी प्रकार ` 
वा=श्रथवा, हर, हर, इति=इस रीति से, हर, हर, इति-इति= . 


इस तरह से ही, बा=या, भव, भव, इति ऐसा भव, भव, इति- 
इति=इस प्रकार से ही, वा मड, मड इतिः-नइस प्रकार, था, मड 
मृड, इति-इति=इसो भांति से, मनः=हे मेरे अननशील झन ! 
. शिवम्‌ दिव का, एव=हो, निरस्न्तरम --अहनिश (एक क्षण 
का भो आलस्य किये बिना) भज=भजन करता रह! 
॥ ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेद ॥ 
॥ ॐ नमो नारायणाय ॥ ` 


शड 


ऊँ नमः शिवाय 
इस मन्त्रका ५००० जाप प्रतिदिन करने' से सर्व- 
सिद्धि प्राप्त होती है । | 


SS, ASST GES 


3६ वेदसारशिवस्तवः ¢ 


(जगद्गुरु~श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रणीतभ्‌) 


पशुनां पात पापनाशं परेशं, . 


` गजेन्द्रस्य कत्ति वसानं बरेण्यम । 
जटाजूटमध्ये. स्फुरद्गाङ्गवारि, ' 
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌ ॥१॥ 


. सहेशं सुरेशं सुरारातिनाशं, 


विभु . विश्‍वनाथ विमुत्यङ्गसुषम्‌ । 
विरूपाक्षमिन्द्रकवह्वित्रिनेत्रे, 


सदानन्दसीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम ॥२॥ 
` गिरीश गणेश गले नीलवर्णं, - 


` गवेन्द्राधिरूढं गरणातीतरूपम । 


भव भास्वरं भस्मना भुष्िताङ्ग, ` 


भवानीकलत्रं- भजे _ पंचवंक्त्रम।३। 
शिवाकान्त ! शंभो ! शब्याड्रार्धमौले ! 


सहंशान ! शूलिन्‌ ! ज़टाज्जुटघारिन्‌ ! 
. त्वमेको ; जगद्व्यापको ' विइवरूप ! . 


प्रसोद प्रसीद प्रभो ! पूर्णरूप ॥४॥ 
परा?मानमेकं . जगद्ीजमाद्य, ` 


निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम्‌। : 


यतो जायते पाल्यते येन . विइवं, 


तमीदा भजे लीयते यत्र विश्वम ॥५॥ 
न्त सुमिनं चापो न वह्ने वायुः, 


न चाकाहामास्ते न तन्द्रा न निद्रा। 
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त ग्रीष्मो न शीत न देशो -न वेषो, - 
' न यस्यास्ति मुतिखिमुति तमीडे ॥६॥ 


` अजं शाइवतं कारणां कारणानां, 


शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌ । 
तुरीयं तमः -पारमाञन्तहीनं, ; 
प्रपद्ये परं पावनं हृतहीनम ॥७॥ 


नमस्ते नमस्ते विभो ! विइवमूते, 


` नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते ! ` ` 


नमस्ते नमस्ते ` तपोयोगगम्थ ! 


नमम्ते नमस्ते श्रतिज्ञानगम्य ! ॥।८ 


प्रभो! शूलपाण ! विभो.! विश्‍वनाथ! 


~ महादेव ! शम्भो ! महेश ! त्रिनेत्र ! 
शिवाकान्त ! शान्त ! स्मरारे! पुरारे ! 
`” त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥8॥ 


शम्भो ! महेश करुणामय ! शुलपाण ! 


गौरीपते ! पशुपते ! पशुपाशनाशिन्‌ ! ˆ 
काशीपते ! करुणाया ` जगदेतदेकः, ` 
त्वं हंसि पासि विदधासि महेशवरोऽसि ॥ ;०॥ 
त्वत्तो जगडूवतिं देव ! भव ! स्मरारे ! 
त्वय्येव तिप्ठति जगन्मड ! विइवनाथ ! ` . 
त्वय्येव गच्छति लयं. जगदेतदीश, 
लिङ्चात्सक हर ! चराचरविइवरूपिन्‌ ॥११॥ 


YR 


"| धीगणेझाय नमः- ॥ 
शिवताराइपसीत्रम्‌ 
` जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 
गलेऽत्रलस्व्य लम्बितां -शुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ । 
डमडुमडुमडुमन्तितादबडुमर्वयँ " 
“'चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥१॥ 
_ .. भावार्थ-जो शिवजी जटारूपी दन से गिरती हुई ऐसी ˆ 
! गगा जी के जल प्रबाह से पवित्र कण्ठ -सें लटकतो हुई बड़े-बड़े. . 
सपो की भाला को आरणा करके और डमइमड्‌ शब्द वाले डमरु 


| को बजाते हुए. ताण्डव नृत्य करते हुँ वे भोलानाथ. हमारा | 
i कल्याण कर ॥१७ 


| 'जटाकटाहसंभ्रमश्रॅमन्निलिम्पनिभेरी- 

| _विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूद्धं ति । 

| । ` `  धगृद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टुपावके | 

' ` किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥ 

ह भावार्थ-जदा ही-मानो कटाइ (कराह) है उसमें ग्रधिक . 


बैग से घूमती हुई जो निलिम्पनिर्फरी कहिये देवगंगा हैं उनको | 
। चञ्चल तरंगरूंपी लता जिनके मस्तक में विराजमान हो रही हैं | 


Wn ‘ests 


j 
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शोर किसके ललाट भें घक ४ इत्यादि शब्द करती हुईं झग्नि Fe | 
“५ जाज्वल्यत्राद हो रहो हैं ऐसे द्वितीया के चका. को शिर पर | 
धारण करने वाले शंकर में भेरी प्रीति क्षणक्षण सें हो ॥१५॥ न 
घराधरेन्दनन्दिनीविलासबन्धुवन्धुर--- 
स्फुरदृहगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
कृपाकटाक्षधो रणी निरुद्धडूर्धरापदि 
क्वचिहि गभ्बरे मतो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥ : 
भाषा्थ-हित्राचलनन्दिनी भो पार्वेतीजी-के साथ सुन्दर | 
बिलास करने दाले ते जिमके कटाक्षो से जिनका अन प्रसन्न हो | 
रहा है ओर अपने कृपाकटाक्ष से निज भक्तों का जिन्होंने दुःख दुर .! 
“किया हैं ऐसे किसी दिगम्धर सदाशिव में मेरा मन विनोद फो... 
प्राप्त हो॥३॥ ` 


'जटाथुजंगपिगलस्फुरत्फणामरिप्रभा-- 
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वशमुखे । . 
मदान्धसिन्धुरासुरत्वगुत्तरीयमैदुरे 

मनो विनोदमद्भुतं बिभतु' भूतभर्तरि ॥४॥ `` 


भावार्थ -जटाओं में शोभायमान सर्पो कें. पीले और. | | 
"चमकते हुए फणों की मरिरूपो कुकुम से दिशारूपी ख्रियो के . 


भुखों को लिप्त करने वाले और मद से अन्धे गजासुर के चर्म के | 


छोड़ने से शोभित ऐसे प्राणिमात्रों के रक्षक सदाशिव में मेरा मन छ Fs 
हिघित्र आनन्द को प्राप्त हो ॥४॥ | 


`. ` क शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ अ [७३ 
ज्रलाटचत्व रज्वलद्धनन्‌ जयस्फुलिगया 
।नपातपजूचसायक नमन्निलिम्पनायकम्‌ । 
सुधामयूखरखया विराजमानशेखरं 
मंहः कपालिःसंपदे सरिज्ञटालमस्तु नः ॥५॥ ` 

वाथ - अपने ` सस्तकंरूपी झांगन में जलती हुई भरिन . ट 
|. फो चिनगारो से कामदेव को भस्म करने .वाले तथा ब्रह्मादि देवों 
5 से नसस्क!र किये गये ओर श्रपुतरूप- किरणों वाले चन्द्रमा की 
रेख से जिनका मस्तक शोभित हो रहा है वे कपाल को धारण 


किये और उनके जटाजूट में गंगाजी शोभायमान है: ऐसे तेजरूप 
सदाशिन हमें धर्म आदि सम्पत्ति दें ॥५॥ 


- सहुखलोचनप्रभुत्यशेषलेखशेखर--.. - 
प्रमूनश्रलिधोरणीविद्वसराङ घ्रिपीठभुः । 
चुजँगराजमालया निवद्धंजाटजूटक: । 
श्रियै चिसय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥॥६॥ 

“ भावार्थ: इच्छ ग्रादि देवताओं के मुकुट में. गु फित पुंष्प- 
घाजायों के पराग से चरणा जिनके धरने को. भूमि धुसर वण को 


र हो रही है और सर्पराज की माला से जिन्होंने-जंटाजूर बांधी.है 
- सोर जिनके मस्तक प्र चन्द्रमा शोभायमान है ऐसे शंकर हमें 


-घहुत काल तंक घं श्रादि चतुवंगे द ॥६॥ . | 
- कंरालभालपट्टिकाधगद्धगडगज्ज्वल-- . ` 
द्धनमूजयाहुतीकृतप्रचण्डपंचसायके ।. 


७४ ]. # अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ कं 


* थराधेरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रंचित्रपत्रक- __ 
प्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिमेम ॥७॥ 
भावार्थ:--श्रपते कराल विशाल भाल में धक धक शब्द है 

से उहुकती हुई अग्नि में प्रचण्ड, कामदेव “को भस्म करने वाले 

रोर हिमालंय की केन्या पार्वती के कुचो .के भ्रग्नभाग . में रंग से 
खित्रकारी करने में एक चतुर चितेरे ऐसे. तीन चेत्र-बाले शंकर में 

मेरी प्रीति हो ॥७॥ 

नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदूर्धरस्फुर- 
- व्कुहूनिशींथिनीतमः प्रबन्धबद्धक्रन्धरः । 

` निलिम्पनिभझेरीधरस्तनोतु कृत्तिसुन्दर: 
.कलानिधानवन्घुर: श्रियं जगद्ध रन्धर: ॥८]] ` 
भावाथ:--नवीनं मेघों के मण्डल के कारण कठिनता से 

पार जाने के योग्य शरोर चमकते हुए ऐसे अ्रमावस्या के श्रन्धकार i 

. . के समान कण्ठ वाले, देवगंगा को मस्तक पर धारण किये, सग- 
चर्म ओढ़ने से शोभायमान, चन्द्रमा को धारण करने -से परस. | 

सुन्दर ऐसे: जगत्‌ के भार को धारण करने वाले शंकर हमारी ... 


सम्पत्ति को बढ़ावें ।।८॥ 
 परफुङ्ञनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभा- 
: वलम्विकण्ठकन्दली रुचिप्रवद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 
“ गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥६॥ ` 
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भावार्थ:--खिले हुए नोलकसल के विस्तार की. सग्रास 
प्रभा के . समान कण्ठ की सुन्दर कांति से शोभित ग्रीवा वाले, 


~ 


कामदेव को भस्म करने वाले, पुरदंत्य के नाशक, संसार के भय 


को काटने बाले, दक्ष के. यज्ञ को विनाश करने बाले और गजासुर 
अ्रन्यकासुर झर यमराज के नाशकः ऐसे, शंकर को सदा भजता 
पा eS ण मात 
अखवसर्वमंगलाकलाकदम्बमंजरी- 
रसप्रवाहमाधुरीबिजृस्मणामधुव्रतम्‌ । 
:० -स्मरान्तक पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकम्‌ ` 
` गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०॥ 


भावार्थः-सम्पुणं मंगलों की देने वाली ऐसी चौसठ | 


कला और चतुदश विद्यारूपी कदम्ब वृक्ष की मझरी के रसप्रवाह 


` की सधुरतां चालने में ररूप अर्थात्‌ सब, विच्याश्रों के ज्ञाता -.. 
(जैसे कहा है कि--“पर्तीर्थेमयी गंगा सवंदेवमयो हारे: । सुर्व- 


झां्मयो गीता सर्वविशव (बिद्या) सथः शिबः॥।” अर्थात्‌ गंगा 
में सब तीर्थ हैं, भगवान्‌ में सब देवता हैं, गीता में सब शास्त्र हैं 
-झौर शिवजी . में सब विश्व है) कामदेव,. त्रिपुरासुर, संसार, 


सखासुर, भजासुर, भ्रन्धकासुर शोर यमराज इन सबके नाश करने | 


` घाले ऐसे शंकर को में भजता हूं ॥१ गा 
जयत्यदभ्नरविम्रमभ्रमद्‌झुजंगमदवस-- .. 

` ह्विनिगेमक्रमस्फुरत्करालभालहृव्यवाट्‌ । ` 
धिमि धिर्मि धिमि ध्वनन्मृदंगतु गमंगल- 
ध्वनिक्रमप्रवत्तितप्रचण्डताण्डव: शिव: ४११४ 


७६ ] ॐ अंथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ %$ 
`` आवार्थः--जिनके भंयकर ललाट में झत्यन्त वेग से घुमते 
` हुए सर्पो के इंवास निकलने के समान ऋष्नि प्रकाशभान हो रही 
है श्लोर घिसि घिमि इत्यादि शब्द करते. हुए सवू की बर: ऊंघो 
मंगल की ध्वनि के अनुसार तांडवं. नृत्य का झारम्भ करने बाले 
सदाशिव. सब रेवताओं के शिरोमणि हैं ॥११॥ 
हषद्विचित्रतल्पग्रोभुजेङ्गमौवितकखजो-- 
- गेरिष्ठरतलोष्ठयो: सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।- ` 
तृणारविन्क्चक्षुषो: प्रजामहीमहेन्द्रयो: . 
समप्रवृत्तिकः कदां सदाशिवं भजाम्यहम्‌ ॥१२॥ . 


भावार्थ:--पाबाण शौर विचित्र. ग्थ्यां में, सर्प और 
सोतियों.के हार में, ग्रमूल्य रत्न रौर मिट्टी के ढेले तें, मित्र और ' 


_ शन्ु सें, तृझ रोर कमल समान नेत्र वासी खो में सथा प्रजा और 


समक कर में शंकर को कव भजू गा ॥१२॥ 


- पृथ्वी-मण्डल के राजा में समान दृष्टि करके अर्थात्‌ इसभें भेद न - 


कदा निलिम्पनिभरोनिकु जकोटरे वसन्‌ : 
“विमुक्तदुर्म ति: सदा शिरःस्थमंजलि बहुन्‌ pe 

विलोललोललोचनाललामभाललः्नक 

शिवेति मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३। | 


भावार्थ:--देवगंगा के तीर पर सतांभवद के भीतर . 


. निवास करता हुध्ना शिर. पर श्रञ्ञली बांधता हुआ सदा दुष्ट प्रकृति 
- `को त्याग. करता हुन्जा छर भ्रत्यन्त चश्च नेत्र बालो स्त्रियो में 


हषे. को बढ़ाने वाली -चित्त की प्रसन्नता - को रात्रि दिनः 
बढ़ायें ॥१४॥ 
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जो रत्सरूप पार्वती जी हैं उनके ललाट में लिखे हुए शिव शिव . 
` इस सन्त्र को उच्चारण करता हुआ सें कब सुखी हो सकूंगा ॥१॥ 


निलिम्पनाथनाग रीकदम्बंमौ लिंमल्लिका- 
निगुम्फनिर्भरक्षरन्मध्ुष्णिकामनोहर: गा 
. तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनीमहनिशं ` 
परश्भियः परंभदं तदंग जत्विष चयः ।।१४।। 


भावार्थः--इस्ं को श्रप्सराप्नों के शिरों में.जो गुथे हुए 


मल्लिका के पुष्पों के गुच्छे हैं उनमे अधिक गिरते हुए परागों को. 
गरणी से निकले हुए पंसीने के कारण सुन्दर र परम शोभा. ` : 


का स्थान; ऐला शिवजी के शरीर की कांतियों का समुह हमारे ` 


प्रचण्डवाडवा नलप्रभाशुभप्रचारिणी 
महाष्टसिद्धिकामिनीजनाबहूतजल्पना। . _ 
| विमुक्तवामलोचनाविवाहकालिकध्वनि: ळा 
. शिबेति सन्त्रभूषणा जगज्ञयाय .जायताम्‌ ॥ १५॥ 


भावाथंः-बड़ी प्रचण्ड समुद्र की भरिन फे. समान _ 


प्रकाशित जो अमंगल हूँ उनके नाश करने वाली अरमा आदि 


जो आठ: सिद्धियां हैं उनके साथ मिलकर स्त्रियों ने लिसमें संगल- २ 


` सुखको भजन] गाये हैं शौर शिव शिव .इस, अन्त्र की ही जिसमें 


| ९ 


| 
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७८ ] .. ` ॐ भथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ श्र 
` ज्ञोभा है ऐसी मुक्तस्वभाव तथा सुन्दर नेत्र दाली पार्वती जी के 
विवाह की ध्वनि-संसार को जय करे ॥एशा Ee 
` . पूजावसानसमये दशवक्रगीतं ... 
यः शम्भुपूजनपरं ` पठति प्रदोपे। ` SE 
तस्य स्थिरां -मंदरगजेःद्रतुरंगशुन्ां [ 
` लक्ष्मीं प्रसादसमये प्रददाति शम्भु: १६॥ 
न i ७. 
ग भावार्थ:--जो प्रनुष्प पुजा के अन्त में यह रावण के 
बनाये हुए स्तोत्र का पाठ मन लगाकर करता है उसको सहादेव 
जी सत्त हाथी घोड़े इनके सहित स्थिर लक्ष्मी देते हैं ॥१६॥ 


oe 


थ्‌ : [AS ep 2 स्वत | है ७ 
% अथ श्री दिद सरस्वतीस्तोत्र-प्रारभः अ 
ॐ श्री सरस्वत नमः ॐ% . 
ग्राह्य श्वेत हसे अमति च गगने दक्षिणे चाक्षसुत्रम्‌, 
बामे हस्ते च दिव्यं वरकनकृमथं पुस्तकं ज्ञान-गम्यम्‌ । 
' स्वां वीणां वादयन्ती निजकरकमलैः शास्त्रविज्ञान-दाब्दैः, 
` क्रीडन्ती दिव्यरूपा. करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना ॥ 
श्वेत पद्मासना देवी : श्वेत पद्मोपद्योभिता । 
इवेताम्बर-धरा देवी इबेतगन्धानुलेपिता ॥ 
'श्रचिता मुनिभिः सर्वे: ऋषिभिः स्तूयतेः सदा । . 
एवं घ्यात्वा सदा देवीं वाच्छितं लभते नरः॥ 


ॐ अथ श्री सिद्ध सरस्वती स्तोत्रम्‌ # | [ ७९ 


` श्रथ विनियोग:--अस्य श्री . सिद्धं सरस्वतीस्तोत्र मस्त्रस्य र 


सनत्कुमारो भगवानृषि रनुप्टुप छन्दः श्री सिद्धसरस्वती देवता एँ 


` बीजं वद वदेति शक्तिः स्वाहेति कीलक श्री सिद्ध सरस्वती प्रीत्यर्थ 
जपे विनियोगः । . ` i 2 


श्रथ करन्यास:-- हीं हीं हीं अंगुष्ठाम्याँ नमः । ७ 


ऐं ऐ ऐं तर्जनीभ्यां नमः । 59 क्लीं क्लीं क्लीं मध्यमाभ्यां नमः । 
` ॐ सौं सौं सों अनामिकाभ्यां नम: । ॐ घरीं घो. धो कनिष्टिकाम्यां 


नमः ।-ॐॐ श्रीं श्री श्री करतल करपृष्ठाभ्यां नमः । इति करन्यासः। ` 
अय षडङ्गन्यासः हीं हीं ह्लीं हृदयाय नंमः । ३४ एं. | 


ऐं ऐं शिरसे स्वाहा । ॐ क्लीं क्लीं क्लीं शिखाये वपट्‌:। ॐ सॉ 


सौं सौं कवचाय हुम्‌ । ३४ धरीं धरीं श्री नेत्रत्रयाय. वौषटू । ॐश्रीं ` त 


श्रीं श्रीं भरत्राय फट इति षडंगन्यासः । | 


अथ ध्यानस्‌-ॐ शुक्ला ब्रह्मविचार सारपरमामादयाँ जगइव्यापिनोस, 
जीरा पुस्तकधारिणीमभयदां . जाड्यान्धकारापहाम । 


हैस्से स्फाटिक-सालिकां विदधतीं पद्मासने . संस्थिताम्‌, . ` ` 


"बन्दे तां परमेइवरीं भगवतों बुद्धिप्रदां .. शारदास ॥ 
` दोभियुक्ता चतुभिः स्फटिकमरिमयीमक्षमालां ` दधाना, 
` हस्तेनेकेन पद्य ` सितमपि च शुकं` पुस्तकं चापरेश। : 
पाशं ` खण्डेन्दुकुन्दरफटिकमरिनिभा भासमानासमाना, : 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने स्वेदा सुप्रसन्ना ॥ 

` था कुन्देखुतुषारहारधवला . या शुभ्रवस्त्राऽवृता, 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या ३इवेत-पद्मासना।.- 

` या ब्रह्माच्युत शञद्करःप्रश्रतिभिदेवैः सदा . वन्दिता, 


सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाइयापहा॥ :' 


| 
| 
| 
| 
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"थ मस्त्रजापः--ओं ऐं. क्लीं सौं हीं श्रीं घो. वदवद 
- वाग्वादिन्ये स्वाहा, ओं एं क्लीं सों सरस्वत्ये नमः । अष्टोत्तरशतं ` ` 


जपेत्‌ समपयेच्च ! - RE 
३#एं ऐ ए इष्टमन्त्रे कमल भव मुखाम्भोजमुत स्वरूपे 
रूपारुण प्रकाशे सकल : गुणासये निगु णे. निविकारे । 
न स्थूले- नेव सूक्ष्मेऽप्यविदित विभवे नास्ति . विज्ञान, तत्वे, 
विश्वे विशवान्तराले सकलं गुणासये निष्कले नित्य शुद्धे ॥। 


. >ह्ीं हों ह्यो जाप्यतुष्टे हिसदचिपनुरे वल्लुकीव्यग्रहस्ते, 


सातर्मातनंमस्ते . वह दह. जड़तां देहि बुद्धि प्रशस्तामू। | 


बिद्ये वेदान्तगीते शृतिपरिपठिते सोक्षदे . मुक्तिमागे, ` 
सार्बातीत-स्वरूपे ! भव मम वरदा शारदे युभ्रहारे ॥ 


5 सों सों सों सुस्वरूपे दह दह इुरितं पुस्तकच्यग्रहस्ते, - 
संतुष्टाक्ारचित्ते स्मितमुखि सुभगें जृम्भिणि स्तस्भविद्ये | ` 


: लोहे मुग्धप्रवोधे मम ` कुरुः कुमतिध्वान्तविध्वंसमोड्ये; 
. गौगेर्वाभ्‌ भारती त्वं कवि वर रसने सिद्धिदे सिद्धि-साध्ये ॥. . 


3 हों हो हो हद्यवीजे शशिरचि कमले कल्पवृक्षस्थशोभे, `| 
भव्ये भव्यानुकले कुसति-व्रनदहने ; विश्व वन्द्याङ्‌ घ्रिपद्म । . 
पंच पद्मोपविष्टे प्रणतजन.. मनो मोक्ष संपादयिन्नि,. 
प्रोत्फुल्ल ज्ञानकूटे हरि निजदयिते. देवि. ! संसारसारे ॥. 


३» शीं भीं भो स्तौमि देवीं वस मम हृदये मा कदाचित्त्यजेथा:. Me 
मा मे बुद्धिविरद्धा भवतु न च मनोदेवि में. यातु. पापम्‌॥ ` 
सा मे ढुःखं कदाचिद्विपदि च सभये, पुस्तके साकुलत्वस,. . 
शास्त्रे वादे कब्रित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदाचित्‌ ॥-' . 


ॐ भ्रीं ध्रीं धों घारणाख्ये धृति त्ति सिर्नामंभिः कीर्तनीये, . ` 
नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगरणन मि नुतने बै पुराणे । 


-पुष्ये पुण्यप्रवाहे . हरिहरतसिते वर्णतत्बे रण» 
यात्रे त रत द सतिदे प्राधवि प्रीतिताबे ॥ 


७ 


~ 


Fg | alte 
इत्येत: सोक मुख्य प्रसिदिनशुषसि स्सौति यो भक्तिसञ्ञः,' ` - 
वाण्या . याचस्पतेरथ्यविदित विभवो वावपटुनिष्टकण्ट: । 
स स्यादिष्ठाथेलाथी सुदमिव सततं पातिते सा च देवी।' 
सौभाग्य तस्य लोके प्रभवति कविता संप्रसादं प्रयाति ॥ ` 

EF के कक 60. 
निविध्सं उस्य बिद्या प्रभवति . -सेततं चाधूत ग्रन्यबोधः, 
. कीतिस्त्रेलोषय सध्ये निबसति वदने झारटा तस्य साक्षात्‌ । 
-दीर्घाधुर्लोक पूज्य: सकल: -गुशनिधिः संततं. .राजमान्यो, . 
` सरदेव्याःसंग्रसादात्‌. त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु । 
ब क छ 
`... ब्रह्मचारी ब्रती सोनी त्रयोदश्यां निरामिषः / 
सरस्वती स्तोत्रपाठात्‌ स्त स्यादिष्टाथेलाभवान्‌ \. ॥ 
` पक्ष्ये त्रयोदश्थामेकविशति | संख्यया, 
अविच्छिन्न पठेडीमान्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌॥।  . | 
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र > 
अजम कस्य त्य 3 . &$ 
3 समर्पणम्‌ 
९ येन व्याप्तमिदं विश्व जडं च चेतनायते । . 8; 
$: तं श्रीमच्चेतनानन्दं प्रणमि. जगतां गुरुम्‌॥ 9 
$2 विशवर्च्यवन््-परममान्य-वेदान्तवेद्य श्रीमत्परंमहंसपरित्राजकाचार्य- $ 
९9 जगद्गुरु श्री १००८ स्वामी श्री चेतनानन्द जी महाराज शान्तमहान्तप्नवरः ` 8 
9% श्रीपावनचंरणसेवायां सादरं समर्पये 944 
३: नम्रता. से पुष्प यह देता हुँ गुरुवर! लीजिये । र 
0९ स्वशिष्य को शिवभक्ति दे भगवन्‌ ! कृतार्थ कीजिये ॥ 9% 
4 श्रीचरणशिष्यः कतल 26 
हर * आचार्य महामण्डलेश्वर-प्रकाशानन्द ५ 
९ 2% 
४ --:नीराजनक्रमबोधकवचन-- छ 
2९ आदौ चतुः पादतलैकदेशे द्वौ नाभिदेशे सकृदास्य॑मण्डले। . .' छ 
हर सर्वांगदेशेपु च सप्तवारं समार्षिकं भक्तजनः प्रकुर्यात्‌॥  **. ॐ 
ie श्री भगवान्‌ के तत्तदंगों का ध्यांन और आरती करने का नियम „ ९५ 
9 Fe (अंगी ४ (संख्या) | $ 
$ चरणारविन्द ल ` चारुबार 9९ 
$s नाभिकमल प दो-बार । 5२ : $ 
| $: मुखारविन्द :, :*. . एकबार - हे ९५ 

AR सर्वाङ्ग सात-बार र 
$9 १४ बार देवों के अभिमुख आरती उतारे ॥ 

९ प्राप्तिस्थान :-- 

$ १. जगद्गुरु आश्रम कनखल, हरिद्वार । 

$9 २. श्री जगद्‌ गुरु आश्रम, जनता बाज़ार, जयपुर (राजस्थान) ।- 

$ ३. श्री राधा कृष्ण मन्दिर गीता भवन धार्मिक ट्रस्ट, गीती नगर, उज्जैन, (मध्य प्रदेश) 
२% शिव मन्दिर सन्यास मठ, बजीरा बाद, (दिल्ली)। . 
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